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देवीलाल सामर 


राजस्थानी तलोकगीतों में गायक्की । 


यह सर्व विदित डे कि लोक गीतों कोन केवल शब्द रचना, बल्कि स्वर 
रचनाभी किसी प्रयास से नहीं होती, वे अनायास ही हदय के उद्गारो के साथ 
किसी व्यक्किके कंठ से उद्‌भासित होकर जन-जनकेकंटठों कौ शोभा बन जाते 
हं ज्यो-ज्यों समय बीतता जाता, ये गीत एक से अनेक कंटों पर चद जाते दहै 
ओर उनमें शब्दों जौर स्वरोको दृष्टि से प्रौढता आती जाती है। धीरे-ध्ररि समय 
ओर समाजो कसौटी पर कस करये गीत अर्थ-माधुर्य तथा स्वर-रचनाकी 
दृष्टि से सर्वगुणसम्पन्न हो जाते हैँ, उनकौ गायकी में भी आमूल परिवर्तन होने 
लगते हैँ । यह गायक्ीनतो राग की परिभाषादहै, न स्वयं ही कोई रागदहै। वहतो 
गाने कार्ढग मात्र है, जो समय ओर समाजगत रूढि के रूपमे समाज द्वारा 
स्वीक्रत समज्ञा जाता दहे! एक ही गीत के गाने कौ अनेक गायकि्योँ हो सकती 
हें । ये गायकियोँ विशिष्ठ सामाजिक तथा वैयक्तिक स्थितियों पर आधारित रहती 
हँ, जेसे यदि कोई गीत किसी जशिल्षित या जपरिवित समाज यें घुमा-फिराद्े 
तो उसके गाने का ढंग अत्यन्त सरल र प्राथमिक होगा । सदि वही गीत किसी 
शिक्षित तथा संस्कृत वर्ग कौ धरोहर बनता दै, तो उसक्रौ गायकौ अपेश्षाकृत 
अधिक परिष्कृत ओर परिमार्जित होगी । मूलमेंतो उन गीतों कौ राग सामान्य 
रागदही होती है, परन्तु धीरे-धीरे वातावरण तथा जभ्यासी- वर्ग के संसर्ग में उनमें 
रगीलापन आने लगतादहै। यदिये ही गीत सामुदायिक स्तर से उठ कर किसी 
व्पक्ति विशेष कौ रुचि कौ चीज बन जते, तो भी उनकी गायकी में आमूल 
चूल परिवर्तन होने लगता हे। ये गीत यदि किसी पेशेवर कलाकार की धरोहर 
जनते हैँ ओर उन पर आजीविका उपार्जन कौ जिम्मेदारी भी होती है, तो निश्चय 
ही उन गीतों में कु कमनीयता तथा मुक्ियों की बहार आने लगती है । राजस्थानी 
गीतो में एेसे गीतों कौ संख्या कम नहीं है, जैसे मांड, तीज, गणगौर, जला, 
जमाई, पणिहारी, पीपली आदि गीत । सदि इन गीतों के लोकसंस्करण हम सुनें 
सा एकञचित करे तो हमें अनुभव होगा कि इन दोनों शैलियों में जमीन आसमान 
का अन्तर है । राजस्थान की ढोली, मिरासी, लगे, कामडङ जादि पेशेवर गानेवाली 
जातियों द्वारा गाये जानेवाले ज्यवसायिक गीतों में इसी विलक्षण गायकौ के दर्शन 
होते हैँ । शादी, विवाह, उत्सव, त्यौहार आदि के गीत, जिन्हें आमतौर से सभी 
राजस्थानी स्त्रियां उपयुक्त अवसखरों पर गाती हैँ, जब्र पेशेवर कलाकारों के कटो 
पर जाते दै, तो उनकी रंगत दही बदल जाती है। | 
य्ह यह भी कहना अनुचित नदहोगाकि लोक गीतो मे उनको स्वर-रचनासेभी 
अधिक महततव ररने वाली उनकी गायकौ दही है 1 उस गायककी में स्वरों के विष्ट 
लहजे, गाने के विविध खटके तथा शब्दों के उच्यारण को विशेषतायें है । यदि ये 


८. 


विशेषताये लुप हो जाय तो वे लोक गीतोंके दर्जे सरे हट जाते देँ । ये विशिष्ट 
लहजे ओर रटके विशेष अभ्यास से नहीं जते ओर न सीखने-सखिसानेसेदही 
इनका सम्बन्ध है! ये परम्पराओं जौर संस्कारों से सम्बन्धित हैँ । जिस तरह 
लोकगीत किसी व्यक्ति विशेष कौ धरोहर नदीं होते, वे रचे नहीं जाते, उन पर 
किसी रचयिता की छाप अंकित नदीं होती, उसी तरह उनके लहजे ओर रवटके 
भी किसी व्यक्ति या समाज विशेष को रचना कौशल के परिचायक नदहींद्ै। ये 
र्रटके ओर गायकी के विशेष तरीके समाज के अपने हैँ, जौ निरन्तर अभ्यास 
तथा प्रचलन से हमें प्राप्त हुए दै । उनके पीके जनेक मस्तिष्को, अनेक रचयिताओों 
तथा सामाजिक अनुभवो को पृष्ठभूमि रहती है । 


लोकगीतो को गायकी तथा विविधताकोद्ष्टिसे उनकी विशिष्ट प्रक्रिया के दर्शन 
ऊपर कराये गये है, जो भारत के सभी लोकगीतों के साथ लागू होते दैँ। 
राजस्थानी गीतों की अपनी विशिष्ट सामाजिक ओर भौगोलिक तथा मौसमी 
परिस्थितियों के कारण उनके मानस पर विशेष प्रकार का असर पडतादै, यही 
असर उनके जीवन की अनेक अभिव्यक्ियों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होता है। 
सिसखाल के तौर पर सुदूर मरुभूमि में जर्हो सर्वत्र बालू ही बालू है, जरह जीवन के 
विविध साधन बहुत कम होते हैँ, जहां मनुष्य को अपनी आजीविका के लिये 
ब्रहुत जधिक कष्ट उठाने पडते देँ । वहां रागर॑ग की मात्रा प्रायः कम रहा करती 
हे, ओरजो भी थोड़ी बहुत होती है उसमे सभी लोग सराबोर हो जाते हैँ, क्योंकि 
रागरंगकेजो भी थोड़े बहुत साधन उपलब्ध होते है, उनको पूरी तरह उपयोग 
मरेलाने को बुद्धिमानी भीये लोग बहुत कियाकरते है एेसा नहीं करे तो इस शुष्क 
दुनियां मे जीना दही हराम हो जाता है । एेसे लोकगीत प्रायः राति में जब दिनभर 
को थकान के बाद लोग एक जगह जमा हो जाते हैँ, गाये जाते हैँ । सर्वत्र बालू 
ही बालू ओर खुला वातावरण होने के कारण उनके गीतों में एक विशेष प्रकार 
कौ गज होती है... गाते हुए लोग अपनी धुनों कौ प्रतिध्वनि स्वयं अपने कानोसे 
सुनते है ओर उसकारस लेते रहते हैँ । धीरे-धीरे संस्कार गहरे हो जाने से उनके 
गीतौकौ गायकौ में भी गुंज का संचार होता दहै, तथा प्रत्येक स्वर रुक कर उसको 
लम्बाने के प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। यही कारण हैँ कि मरुभूमि में गाये जाने 
वाले सभी गीत धीमीं चाल में गाये जाते हैँ । इसी धीमी चाल के कारण वे जधथिक 
जन- समुदाय के लिये ग्राह्य तथा आनन्ददायक भी बन जाते हैँ । यही कारण दै 
कि बीकानेर, जैसलमेर कौ पणिकारी तब उदयपुर मेवाड़ कौ पणिहारी में स्वर- 

रचना का साथ होते हुए भी, उनकी चाल तथा रंगत मे जमीन आसमान का 
अन्तर हे । इसी तरह - बीकानेर की तरफ गाई जाने वाली ` पीपली ' ओर उदयपुर 
मेवाड़ को पीपली की धुनें भी प्रायः एक-सी होते हुए भी दोनों की चालो सें 

बहुत अन्तर है । यदी हाल *ईडोणी ' तथा ' गणगौर ' आदि गीतों का हे । 

कोटा, उदयपुर, बन्दी तथा कुक अंश में जयपुरी लोकगीतो की लये अपेक्षाकरत 
द्रत होती है, वे अधिकांश खरक प्रधान दै, आलाप ओर गंज प्रधान नहीं । गुज 
के लिए इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियों अनुकूल नदीं है, जिस तरह मरूभूमि 


रंगायन | | 


व्ली ठंडी रातो में ऊट पर चलने वाला यात्री जपने गीतों कौ स्वर लहरियों कौ 
गंज का जानन्द लेता हा, अपनी यात्राको सुगम ओर सरस बनाता है, चैसी 
लात इन श्रां में नहीं होती । स्वयं गायै हुए गीतों कौ स्वर लहरि्योँ दूर तक नहीं 
फल पाती । वे शीघ्र दी समाप्त हो जाती है, तथा उनको रगत अल्पजीवी होने से 
वरे स्वरभावसेद्टीद्रूत बन जाती हैँ । राजस्थानी लोकगीतों को गायक का यह 
व्रहुत ही वैल्ानिक विश्लेषण है जो लगभग खभी राजस्थानी गीतों को इस 
विशेषता के अनुसार इन दो श्रेणियों में विभक्त करदेता दे । 
ये दोनों ही ` स्वरूप अपने-अपने दायरे में अपना विशेष स्थान बनाये हुए हैँ। 
भारतीय लोक कलामंडल के सेग्रहालतयमयेंषेखे सेकडों गीतों क्रा च्वनि-संकलन 
म्ोजूद है, जिसमें यह वर्गीकरण स्पष्ट हे । उदयपुरी शैली के गीत-चृत्यों के एक 
प्रदर्शन को देखकर एक विद्वान के खन यें यही शंका उत्पन्न हई थी ओर वे 
अनायास ही, इसलिए विगड़ पड कि हमने उनके मौलिक रूप क्रो लिगाड्‌ कर 
उन्हें विकृत कर डाला है परन्तु उन्होने कभी डस वात को कोशिश नहींको कि 
यह अन्तर क्यो दै? हमने यह वर्गीकरण हजारों गीतों के अध्ययन ओर परीक्षण 
के वादददटीकियादै। इस कथन क्री पुष्टि के लिये अनेक उदाहरणपेशक्कियिजा 
सकतेदै, जैसे बीकानेर कौ ओरल जौर उदयपुर की ओतु में ब्द तथा स्वर क्रा 
साम्य होते हुए भी, उनकी गायकौ में जमीन जखमान का अन्तर है। यह अन्तर 
स्वर-लिपियों द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता। व्ह तो श्रवण तथा अध्ययन सेदही 
सम्बन्ध रखता दै । 
राजस्थानी गीतों की गायको यें, जो ऊपर विभिन्नतायें दर्शायसी गई दहै, जिनका 
विवेचन करना भी नितान्त जावश्यक हे, एक मोरा अन्तर तो यहद कि यही गीत 
जब किसी सथे हए शास्त्रीय कलाकार द्वारा गाये जाते हँ, तो उनको मूल स्वर- 
रचना वही रहते हुए भी, उनको गायकी में विलक्षण परिवर्तन हौ जाता है। 
शास्त्रीय गायक लोकगीतों को प्रत्येक पक्तिं मे एक विशेष कंपन ओर मुकियों 
क्रा प्रसोग करके उसे आकर्षक ओर चमत्कृत करने की चेष्ठा करताद्ै। 
निश्चय ही इस तरह गाये हुए गीत अधिक मजे हए ओर आाक्र्षक लगते हैँ, 
शास्त्रीय संगीत पद्धति की लोच अवश्य जा जाती है, परन्तु लोक-गीतों की 
गायकौ को आात्मासरेवे दूर हो जाते हैँ, जब इस गासको का विवेचन कियाजाता 
हे, तो इसका अर्थं यह नहीं कि उनके शब्दौ के उच्चारण के भेदसरे गायकी में 
अन्तर आ जाता दै । जैसे मारवाड तथा बीकानेर को तरफ कौ राजस्थानी भाषाक 
शब्द उच्चारण मेँ ओंकार बहुला हो जाते हँ, जर शब्दों के उच्चारण के साथी 
स्वरो की गायकौ भी ओंकार बहला हो जाती है। 
इन्ीं कारणों से राजस्थानी गीत अपनी गायकौ के अनुखार निम्नलिखित वर्गो में 
विभक्त हौ गये हैँ :- 
(९) वे त्लोक गीतजो विशुद्ध ग्रामीण वातावरणमये गाये जाते दै, ओौरजो केवलं 
स्वांतः सुखाय होते हैँ, ये गीत सामुदायिक होते हैँ ओर विवाह, समारोह, 
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उत्सव, पर्वों आदि पर विशेष रूप से गाये जाते दैँ। 

तवे गीत जो व्यवसायिक तथा पेशेवर जातियों द्वारा अपनी जजीविका- 
उपार्जन देतु गाये जाते हैँ ओर जिनमें गायन-वादन को विशिष्ट परम्परायें 
होती है ओर जौ पुरत दर पुश्त अपने कलात्मक्र ढंग से अभिव्यक्त होते हैँ 
तगीत, जो शहरी वातावरण में खणहरी लोगों द्वारा शौक्ियादढंग से गाये जाते 
ह| 

वे गीत, जो सथे हुए शास्त्रीय कलाकारों द्वारा गाये जाते हैँ, ओौर जिन्हें वे 
अपनी विशिष्ट रगत देते हेँ। 

इन उक्तं शोलियों में सर्वाधिक प्रयुक्त होनेवाली शैली पेशेवर जातियों द्वारा 
गाई जाने वाली लोकगीतों को दे! इस श्रेणी के गीतों की कोई निचित 
संख्या नहीं है। वे सर्वाधिक लोकप्रिय हैँ, ओर उनका चलन केवत 
गानेवालों तक ही सीसितदहै। श्रोताओं कौ अभिरुचि को आकर्षित करने 
की उनमें ताकत है, अथवा योँ किये कि उनमें प्रदर्शनात्मक गुण कूट- 
कूट कर भरे है । प्रदर्शनात्मक गुण उन्हींगीतोमेंहोते हैँ, जिनमें स्वरों तथा 
शब्दो के वैविध्य के साथ कलात्मक चमत्कार हो । चमत्कार ओर माधुर्य 
कौ दटूष्टि से व्यवसायिक जातियों द्वारा गाये हुए लोकगीत ही सर्वाधिक 
मधुर जौर जाकर्षकदहैँ। येही गीत लगभग सभी प्रदर्शनं तथा सार्वजनिक 
योजनो को शोभा बद्ाते दें । व्यवसायिक होने के नाते उनमें चमत्कारिक 
गुण हैँ ओर श्रोताओं को रिज्ञाने कौ विलक्षण शक्ति है। 


८ रंगायन 


मोहन कष्ण बोहरा 


दवीलाल खामर का लोकतात््विक-चिन्तन 


दवीलाल सामर हिन्दी मं लोकतात््विक आलोचना के प्रथम प्रणेता दैं। 
लोक-साहित्य ओर कलाओं का अध्ययन तो हिन्दी जगत में आपसे पहलेदही 
प्रारम्भहौोगयाथालकिन जो विद्धान इस ओर्‌ उन्मुख हुए वे मुख्यतः साहित्यिक 
क्षत्र के व्सक्ति थे ओर क्योकि वे अभिजात से लोक की ओर आये थे इसलिये 
त्नोक-साहित्य करा विवेचन भी उन्ोंने साहित्यिक ओर सामाजिक दृषटिखेद्ी 
किया; लोक-सम्पदा के निजत्व कौ आर उनका ध्यान नहीं गया ¦ आगे चलकर, 
जिन्टोने लोक- कलाओं की लोक-तात््विक पहचान अनुष्ठित करने का उद्योग 
क्रिया, उनमंदेवीलाल सामर का नाम सर्वोपरि बहत्वक्राहे। आप लोक-जीवन 
मं गहर रम हुए जर लोककलाओौं के साक्षात्‌ अनुभव वाले व्यक्ति थे ओर कुक 
क्षेत्रों के प्रयोक्ता भी। लोककलाओौं का जापका निरीक्षण भी बहुत सूक्ष्म था। 
लोक-आलोचना के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए आपने इन कलाओं के समधर्मी 
शास्त्रीय अनुशासन को भी भली प्रकार सखे साध लिया था। यह शास्त्रीयता सदैव 
आपके विवेचन-विश्लेषण के पृष्ठ भूत रही है इसलिए लोक का शास्त्र से अंतर 
ही नहीं, शास्त्र के खंदर्भमं लोक का वैशिष्ट्य भी वे गहराई में जाकर उद्घ्पारित 
क्र सके हैँ ओर उसके निजत्व कौ पूरी प्रतीति भी हमें दे सके हैँ । जपने 
विभिन्न प्रदेशो ओर विदेशो का भी व्यापक भ्रमणकर वर्होँकीलोककलाओंका 
भी गहरा अनुशीलन किया था, इसको छाप आपके विवेचन यें पग-षपग पर 
अंकित हुई मिलती दै। किसी एक प्देशाकीक्लाकी किसी विशेषता पर विचार 
क्रते हुए जब आपका ध्यान जन्य प्रदेशों की ओरजाताडे तो तुलना के लिये 
वेविध्य को एक पूरी शंखला उन्हें सहज ही सुलभ दो जाती दहै । इतनी ही तीक्ष्ण 
जापको श्रवण-संवेदना हे ओर इतनी हौ पैनी विश्लेषणशक्ति कि आपका विवेचन 
नेत्रोन्मीलक हो जाता है। इन कलां का जो आनन्द हम अनुभव करते हें 
लेकिन जिनको जटिलता में चैठना हमारे लिये संभव नहीं होता, आप उसे 
अत्यन्त सहज ओर सुलज्ञे हए ढंग से विश्लेषित करते चलते हैँ; यथासाच्य वे 
अपने विश्लेषण को तकनीक शब्दावली से मुक्त भी ररते हैँ यद्यपि जह शास्त्र 
से तुलना जभीष्टदहोती है, वे तकनीको शब्दावली का प्रयोग भी अधिकारपूर्वक 
करते हैँ । जआपलोककला की सीमाओं को भी पहचानते है; आपके विकेचन में 
-हमें वस्तुनिछता भी मिलती है इसलिये लोककलाओौं के प्रति अनुराग होते हुए 
भी आप कहीं गलित भावुकता के शिकार नहीं होते। आपका विवेचन जो 
प्रामाणिक जान पडता है, उसका रहस्य यही है । जपनी पुस्तक “लोकधर्मी 
प्रदर्शनकारी कलाप" मे सामरजी ने लोकसंगीत, लोकनृत्य ओर लोकनाट्‌य का 
विस्तृत विवेचन करते हुए इन कलाओं का लगभग शास्त्रदही रच दिया डहै। 


तलोकगीत-चिन्तन 


लोकगीत के विषय यें प्रचलित मान्यता यह है कि सह गीत समाज को धरोहर 
होता हे, यह वैयक्तिक गीत नदी होता । यह लेखक-विशेष के नाम ओर उसके 
व्यक्तित्व की छाप से मुक्तदहोतादै। श्री देवीलाल सामर कौ मान्यता भी यही 
लेकिन उसका प्रतिपादन उन्होने लोकगीत के अस्तित्व में आने को प्रक्रिया को 
दृष्टिपथ में रखते हए किया है । सामान्यतौर पर तो वे यही कहते हैँ कि “यदि 
लोकगीत किसी एक रचनाकार क्री कृति क रूप में मान्यता प्राप्ते तो निश्चयी 
उसे लोकगीत की गलत पदवी मिली इई है ।' लेकिन साथ ही उन्होने इस 
वास्तविकता को पहचाना है कि गीत का प्रथम स्वर किसी व्यक्तिविशेष के 
कंठसे दही फूटता है ।' उन्होने निर्दह लिखा भी है कि (गीत कौ उद्‌भावना व्यक्ति 
से होती है. समष्टि से नहीं ।' लोकगीत एक व्यक्ति कौ प्रतिभा को उपजहे जो 
वाद्‌ मे अनेक सामाजिक प्रतिभां के संमिश्रण से लोकगीत कादर्जा प्राप्त करता 
है।' ये गीत प्रायः गाये भी समूह यें दही जाते हैँ यद्यपि एकाक व्सक्कि भी इन्दं 
गाता है; कदाचित्‌ इसे दुष्टिगत ररते हुए दही उन्होने लिखा है कि “अआनेक कंठं 
पर चकर लोकगीत अपना पुष्ट स्वरूप प्राप्त करते हैँ परन्तु व्यवहार मे पुनः 
वैयक्तिक कड पर जा जाते हैँ ।' लेकिन वैयक्तिकता कौ यह स्वीकरति व्यक्ति के 
नाम की याउसके व्यक्तित्व कौ छाप को स्वीकृति कतई नहींदहै ओरन दही यह 
गीत के सामाजिक धरोहर होने का निषेध दही है । यह तो इस धारणा का निराकरण 
है कि कोई समूह बेठकर गीत रचदेताहै। लोक-नृत्य ओर लोक-नाट्ूय को 
सर्जनाकी बात करते हुए सामरजी उनमें समूह की भागीदारी रेखांकित करते हैँ 
लेकिन इसके विपरीत गीत-रचना के संदर्भ में वे उसके सर्जनभूत व्यक्ति परी 
खल देते दह । वे निर्श्रान्तकहते हँ कि गीत रचाकिसी व्यक्ति-विशोष द्वारा ही जाता 
है लेकिन कालक्रम पै जब उख गीत का स्वर-सखंघरन ओर शब्द-संसोजन 
जनमानस को जिह्वा पर चद जाता है तज वह व्यापक प्रसार पाने लगतादै। इसी 
अवस्था मे जब किन्हीं गायकं द्वारा उसमें हस्तक्षेप होने लगता है, तब उसके 
गति, लहजे ओर बोलो तक में कुक बदलाव आने लगता है । यह प्रक्रिया चलती 
रहती है जओौर इसी राह से विकास पाते-पाते एक लैयक्िक गीत लोकगीत बन 
जाता है। जो गीत धार्भिक-आानुष्टानिक क्रियाओं से सा सामालिक-प्रयोजनों से 
गहरे जुड़ जाते है या विरह-सिलन कौ गहरी मार्मिक अनुभूतियों को वाणी देकर 
जन-जनकेकठमें बस जाते दहै, वे समाज की धरोहर बन जाते हैँ । आने वाली 
पीद्ी उन्हं विना किसी अभ्यास के, पीदी-दर-पीदी प्राप्त करती जाती है। इस 
प्रक्रिया मे कोई डदढ-दो सौ वर्ष लग जाते है। इस अंतराल के सखबब से ओर 
-परिवर्तन-परिवर्द्धन के सबसे भी, किसी स्तर पर रचयिताका नाम विलोपित 
हो जाता है । जब तक रचयिता का नाम ज्ञात रहता है, वह गीत लोकगीत नहीं बन 
पाता । मीसं के पद घर-घर में गाये जाते है लेकिन फिर भी वे लोकगीत नहीं है । 
यह स्थिति दर्थाती हे कि लोकमग्राह्यता या लोकप्रियता दही किसी गीत के लोकगीत 
होने कौ कसौटी नहीं है । एक कसौटी यह (लोकप्रियता) भी है लेकिन इसके 
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ह नल्व कीः अशिक है ¦ परन्तु इन खव वातो के रहते भी क्रिस प्रक्रियासे ओर 
ननः दैयल्किक गीत लोकगीत का दर्जा प्राप्त करेगा, इस्र विषय मरे पहले से 
-नल्चयात्यक्छ रूप ख ऊख नहीं कटा जा खकता। चह एक आस्त प्रक्रिया द । 
स्मय दी इसक्छा दिर्णायक् हाता हे 
यौ दने की त्रात वह चदं है च्छि अन्ततः खामरजी का निष्कर्ष भी यही रहादै 
= त्नोकगीत वैयक्तिक रचना नदीं है, सामालिक विरासत डे; देखने को बात यह 
हे च्छि क्रिस राह से होकर ते इस निष्कषं तक्र आय हं । {ष्क वही होने पर भी 
-नरजी चा महत्व उस कारण सखे बहता है लिखक्ी तलाशमंवे लोक-रचना क्र 
नन तक -जात ह ओर वहौँ ख उसकी विकास-यात्रा को टोहते हए इस निष्कल 
पर आते हं 
स्गनरच्यी ऋ चिशोषता यह भीदटै कि वे त्ोककलाञजँं क अपने स्वरूप ओर 
निजत्व च्छी पहचान भी हमें देते दै । खाहित्य क विद्वानों र जालोचको ने 
लाकगातो काजो विवेचन किया है, उसमें उन्होने इन गीतों को साहित्यिकता क 
ऋणे देखा हे इसलिये उनमें जो कालव्यात्मकता मिलती ह, यान भावा क्म जो 
गहराई नर मार्मिकता मिलती है ओर सामाजिक जीवन का जौ चित्रण मिलता 
हे, वही उनमें उदाहत है । इसकी चिंता उन्होने नहीं कौ है कि जिन गीतोमें शब्दों 
करा संयोजन प्रभावी नहीं होता है, उन गीतौ की प्रभावशक्ति का रहस्य क्या हं 
हने की आवस्यकता नदीं कि देसे गीतों की संख्या भी कम नीं है बल्कि 
बहतायत तो उन्दी की है जिनमें शब्द कौ भूमिका नगण्य होती है । मणिपुर 
न्रिपरा तथा मच्यप्रदेशा की आदिम-जातियों के अनेक गीत एेसे हैँ जिनमें शब्द हैँ 
ही नही, उनकी लय-प्रधान गूँज ही उनका कलेवर है ।* प्रश्न यह हे कि एेसे 
गीतों के महततव का जाकलन हम किस तरह से करेगे? सामरजी ने इस प्रश्न पर 
गंभीरता से विचार किया है ओर गहरे जाते हए लौकगीतौं कौ तात्त्विक प्रकृति 
का तलस्पर्शी उद्घाटन करिया दहे। 
यहाँ प्रारंभ से दी यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि सामरजी ने लोकगीत के 
लिये ' लोकसखंगीत' अभिधान का प्रयोग किया दहै, इसका विशेष कारण है । वैसे 
तो. लोकगीत स्वयं में व्यापक अभिधान है, गीत का संगीत-पक्ष उसमें भी 
अन्तर्निहित हे लेकिन सामरजी ने सागीतिक-पक् पर बल देने के लिए्‌*लोकसंगीत' 
अभिचान अधिक उपयुक्त पाया है, बल कदाचित्‌ इसलिए कि उनके पूर्वं को 
लोक आलोचना यें लोकगीत का सांगीतिक-सौदर्य लगभग अनयचीह्वा ओर निचित 
रूप से अनालोचित था । उन्होने शास्त्रीय-संगीत के बरक्सछ लोकगीत कौ संगीतात्मक 
विशेषताओ को उभारा है इसलिए * शास्ीय-संगीत' जभिधान के वजन पर दी 
° लोक-संगीतः अभिधान का प्रयोग किया है। लेकिन ज्ञातव्य है कि लोकगीत 
करा संगीतेतर पहलू भी उनके दृष्टिपथ से कहीं ओज्लल नहीं हा है । इन गीतो का 
स्वर-लालित्य दिखाने के साथ-साथ वे-जो इनके शब्द- पक्ष पर भी रार व्ल 
देते है ओर सामालिक-सांस्कारिक पश्च का भी बार-लार स्मरण करते दहै, उससे 
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यह लात भली भाँति ज्ञापित होती दै । शास्त्रीय-संगीत की शैलिसों के निर्धारण में 
गतो का अर्थं तथा जब्द-कल्नैवर साधारणतया कोई अर्थं नहीं रखता जबकि 
सक विपरीत लोकगीत की विभिन्न शैलियों में इन तत्त्वों कौ सक्रिय भूमिका 
रहती है! इन शेलियों के विश्लेषण यें प्रवृत्त होते हुए सामरजी ने यह बात 
अकुठित भाव सरे उजागर कौ है कि इनमें गेय- तत्व गीत के शब्द-कलेवर पर भी 
उतना दही निर्भर करता है, जितना स्वर-लालित्य पर; वरहा ताल-पश्च ओर लय 
ची वंदि भी गीत की प्रकृति के अनुसार होती हैँ। कुक शैलियों (लोकगीत 
चरी) एेसी भी हैँ जिनमें गेय-तत्व है ही नहीं यागौणदहै, जैसे इतिवृत्तात्मक गीत 
से! इसमें न तो गेय-पक्न होता है, न काव्य- पक्ष | नाट्ूसगीतके भी कुछ रूपों में 
गेय- तत्व करा स्थान कथोपकथन ते तलेतादहै। सखामरजी ने इन गेय-तत्व-विरल 
शोलियो के स्वरूप ओर वैशिष्ट्य का विवेचन भी उतने ही मनोयोग से कियाद, 
संगीत-पक्ष की दुर्बलता देखकर इनका तिरस्कार नहीं किया है । लोक-भजन के 
विवेचन में उन्होने उसव्की संगीतात्मकता पर जितना विचार किया दहै, उससे 
अधिक उसके विषय-वस्तु पश्च का विवेचन किया है। इस प्रकार, “लोक- 
संगीत' अभिधान के बावजूद वे अपने विवेचन को संगीत तक सीमित नहीं 
करते, उसमे इतर तत्वों का अंतर्भाव किये भी चलते दँ । अवश्य दही, संगीत को 
उन्होने प्रमुखता दी है, इस अर्थमे कि उसका अब तक अनचीह्वा रहा पश्च उन्होने 
अन्वेषित किया दै, अन्यथा व्यवहार उन्होने * लोकगीत! अभिधान का भी जकुरित 
भाव्यसे कियादहै। इस संदर्भ के रहते सामरजी के संगीत पर आग्रह को हम सही 
परिप्रेक्ष्य में पा सकते हँ । अस्तु! 

त्नोकगीतों की संरचना का विश्लेषण करते हए सामरजी कहते कि - लोकगीत 
चरो आत्मा स्वरमें बसती है। अवश्य ही, इनमें स्वर ओर शब्द को संगति भी 
निर्वहित हई मिलती है लेकिन प्रधानता इनमें स्वर क्रो दही रहती दहै। स्वरों कौ 
एक संगति शब्द के साथहोतीदहै, तो दूसरी भावके साथहोतीहै ओर कुछ गीतों 
सें तो एक अन्य संगति उस क्रिया-व्यापार कौ लय के साथ भी होती है, गीत 
जिससे जुड़ा होता है। इन बातों को समघ्ये विनाहम लोकगीत कौ संरचना को 
नहीं पा सकते! इन गीतोंकोहमजो लोक-काव्य नहीं कहते, लोकगीत कहते 
हैँ, उसका कारण भी यहीदहै किये कविता होने की दुष्ट से नहीं रचे जाते; ये 
गाये जाने के लिए दी रचे जाते हैँ । फिर, इनका गेय- तत्व भी खादहित्यिक गीतों 
क्र गेय गुणों से भिन्न होता है । इनमें विशेष ध्यान इस बात पर रहता है कि गीत 
क्रो लसात्मक्रता उस क्रिया को कुछ आनन्दप्रद बनादे, गीत जिससे जुड़ा है। 
चक्री चलाते समय गाये जाने वाले गीत या पत्थर करूटते वक्त गाये जाने वाले गीत 
ओर इसी तरह के अन्य असंख्य गीत बनाये ही इस दृष्टि से गये हैँ कि उनमें स्वर 
ओर कार्य-सम्पादनमेंयपाउ्खदेतु खे द्ोने वाले अंग-संचालन यें एक सहज 
संगति बनी रहे । एक जैनुडन कविता या साहित्यिक गीत इस प्रकार की किसी भी 
हेतुकता से मुक्त होता है। इख तरह, लोकगीतों का प्रधान गुण इनकी उस गेयता 
म्बेहेजो इन्हें उस कार्य-व्यापार से बोँधे रखती है ओर जिनके ये वाचक दहो जाते 
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से ठेसे मधुर गीतों काडउ्दयदहोतादहै जौ उस चक्को को ध्वनि के साथ 

येल खाते ह । इसी तरह, पनघट पर जाती हुई स्य जो गीत गाती देँ 

उसकी लय कुर तेज ओर स्वर चयन भी कुरू चुलबरुला होता हे । 
हम लक्ष्य कर सकते है कि सामरजी केवल गीत-प्रकार नहीं गिनाते, वे उस 
गीत-प्रकारकी बुनावट को भी उधेड्ते दै ओर हमे उसके अंतर मे ज्ञंकने का 
अवसर भी देते हैँ ओर दिखाते है कि कैसे वर्ह क्रिया-व्यापार व स्वर-चयनमें 
गहरी सम्पक्ति है। वे हमें दिखाते हैँ कि कैसे सङ्क करूटने के गीत द्रुतगति के 
होते है इसलिये उनका स्वर-चयन संक्षिप्त ओर स्वर-संचार-सीमा छोरी होती 
है; लोरियों को बंदिशे अत्यन्त कोमल ओौर कमनीय होती हैँ, आदि-आादि । इस 
प्रकार, विथिन्न गीत-प्रकारों में, शब्द को कम सा ज्यादा भूमिका के अनुरूपही 
उसे महत्व दिया गया है । इसे समदय लेने के बाद उनमें विरोधाभास कीजो शंका 
उखती है, उखका समाधान हो जाता है। 


प्रस्तुत संदर्भ में सामरजी का यह पर्यवेक्षण भी मुञ्चे सही जान पडता है किडइन 
गीतों कौ स्वर-रचनायें ही कुक एेखे तततव विद्यमान रहते हैँ जो क्रियाओं के 
निष्पादन ये सहायक होते दै | दूसरे, यह कि ये क्रियाएं संगीत के साथ जुडी हुई 
है, नकि क्रियाओं को संगीत प्रदान किया गया है । यदि एसा होता तो यत्किचित्‌ 
शब्द-विधान यें ही क्रिया-व्यापार सूचित होता । लेकिन लिन गीत-प्रकारो का 
ऊपर उल्लेख किया गया दहै, उनमें चक्की चलाने सा पत्थर करूटने को क्रिया 
वर्णित नदीं है । स्पष्ट है कि ये क्रियापँ संगीत के सहारे ही निष्पन्न होती चलती है, 
इन्हें शब्दों की अपेक्षा नहीं होती । 


स्रामरजी ने लोकगीतो का जो विश्लेषण किया है, उसका एक प्रबल ओर 

महत्वपूर्ण पश्च यह है कि उन्होने इस पिथ को तोड़ा डे कि लोक- संगीत शास्त्रीय 
संगीत की तुलना में घटियाकलाया दोयम दरजे की रचना है । उन्होने लोकगीत 
के विश्लेषण में प्रवृत्त होने से पूर्व शास्त्रीय संगीत का अनुशासन साधा है 
इसलिये वे लोकगीतों का सखांगीतिक विधान करके यह दिखा सके हैँ कि कैसे 
संगीत के सभी प्रमुख तततव जो शास्त्रीय-संगीत में मिले दहै, लोकसंगीतममें भी 
मिल जाते हैँ यद्यपि उनका संघटन वह शास्त्रीयता के अनुकरण यें हु नहीं 
होता उनका कहना यह है कि लोकगीतो मे जो कालव्यात्सकता मिलती है, बह 
किसी साहित्यशास्त्र के अनुशीलन से जई हुई नहीं होती लेकिन साहित्यालोचक 
नै इन गीतो को सराहित्यिक-दुषटिसखे देखा है ओर उसमे काव्यात्मकता का 
निदर्शन क्रिया है । इसी तरह, इन गीतो मे संगीत का भी समूचा शास्त्र मौजूद दहै 
परन्तु दुर्भाग्य से शास्त्रीय संगीतकार ने इनका महततव पहचाना नदीं है ! सामरजी 
ने शास्त्रीयरागोंकौ दृष्टि से इन गीतोंका स्वर-विघान करके दिखाया है कि कैसे 
लालर गीत में राग गौड़ सारंग की छाया, बधावा गीत में तिलक कामोद, सियाला 
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गीत्त में राग रागेश्वरी ओर राग बिलावल की छाया मिलती है द्यपि यह निर्वाह 
वर्ह शास्त्रीय कठोरता लिये हुए नहीं है । कर्टी-कहीं इनमें शुद्ध जौर कोमल 
स्वरोंका, तो करटी रागो क्रा भी सिश्रण हुआ मिल जातादहै लेकिन देसने कौ बात 
यह है कि यह मिश्रण इन गीतों मेँ अद्भुत सरन्दर्य कौ सृष्टि करता है, कोड 
विकार नहीं लाता । न्ना गीत यें राग रागेश्वरी में भिन्न षड्ज का मिश्रणहुजादहै 
ओर शुद्ध धेवत के साथ कोमल धैवत का भी प्रयोग हा है लेकिन इससे भी 
गीत क प्रभाव मं कोई क्षति नहीं, प्रत्युत बृद्धिद्ी हुई है! एेसखे अनेकानेक शास्त 
विद्ध प्रयोग हमं लोक संगीत में मिल जाते हँ लेकिन वे गीतों के सौन्दर्य मे कोड 
विकार नहीं लाते, उसका प्रभाव ही बद्धाते हैँ । यही लोक-संगीत कौ विशेषता 
टे । यर्दा कभी-कभी तौ देसी रगे गले मिलती हैँ जिनकी शास्त्रीय संगीतकार 
स्वप्न मं भी कल्पना नहीं कर सकते! शास्त्रीय संगीतमें तो देसी मिलावट 
विकार उत्पन्न करने वाली ही मानी जायेगी जबकि यही सिश्रण इन लोकगीतों में 
सुखद मनोवैज्ञानिक भावस्थितियोँ उत्पन्न करता दै । वस्तुतः गायक जब गायन में 
प्रत्त होता हे, तन उसको भाव तरंगे किसी भी बंधे हुए्‌ विधान को नहीं मानती, 
वे उसमें हस्तक्षेप करती हुई कुछ नई सृष्टि कर जाती हैँ, उसी से सिञ्चत रागो का 
जन्म होता है। सामरजी कातो पत है कि शास्त्रीय संगीतमें भी रागोका-जो 
मिश्रण मिलता है, वह लोक संगीतकीदेनदहीं दै। 


यर्हो यह स्पष्ट रहना चाहिये कि लोक-संगीत में शास्त्रीय रागोंकाजो निर्वाह 
हुआ मिलता है, वह किसी शास्त्रीय नियम के तहत नहीं मिलता । लोकगायकों 
त्रो शास्त्र काकोई ज्ञान नहीं होता, अत- वह निर्वाह चेष्ठित नहीं, सहज ही होता 
हे ओर यही दशति है कि राग कौ सृष्टि अपने मूल में मानव की रागात्मक ओर 
भावात्मक वृत्ति का सहज स्वरात्मक रूपायन है। शास्त्र तो उस सहज की 
नियमबद्धता का नाम है । | 
लोकगीतों के स्वर-पश्च की तरह ही उनके ध्वनि-पश्च-पर भी सामरजी ने विचार 
क्रिया हे। उनको मान्यता है कि इन गीतों का ध्वनि- पक्ष अत्यन्त समृद्ध है ओर 
त्यन्त जटिल भी। इसका विश्लेषण भी अत्यन्त कठिन है यद्यपि सामरजी ने 
अपनी तीक्ष्ण श्रवण-संवेदना ओौर सूक्ष्म विश्लेषण शक्ति के संयोग से उस समृद्धि 
कौ ओर विभिन्न प्रादेशिक गीतों के विश्लेषण से उसके अनुपम वैविध्य की 
प्रतीति हमे दी है। उनका कहना है कि गीत का प्रभाव गायकी की -विजेषता से 
उता दै जौ गायक के गले गैं निहित रहती है, गीत की स्वर-रचना में नहीं 
इसलिये एक लोकगायक ही उसे व्यक्त कर सकता है, अन्य कोई गायक नहीं । 
उन्होने दूढतापूर्वक लिर्रा है कि - 

लोकगीत वास्तव में लोकगायक के गले पर हौ -फबता है, अन्य गायक 

चाहे कितनी ही चतुराई से उसकी वास्तविक धुन ही मे क्यों न गाये, यह 

बात उसमें चदा हो ही नहीं सकती 1 यह विशेषता लोकगीत गायको कने 

अभ्यास से प्राप्त नहीं होती। यही कारण है कि जब लोकगीत किसी 

लोकपक्षविहीन कंठ पर उतरता है तो उसकी ध्वनिगत विशेषता समास 
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हो जाती है। यह विशेषता गीत क्रो राग, तान, आलाप तथा स्वरो के 
तोड-मयेड्‌ में निहित नदीं रहती । गायक के कंठ में कितनादही मिखासं 
या लालित्य क्सोन दहो, वह संगीत विद्या में कितना ही पारंगत क््यो-न 
हो, वह इस खघ्रूनी को प्रकट कर दही नहीं सकता। 


यह समञ्ने ओर स्वीकारने मे कुक कठिनाई तो होती है कि कोई जिज्ञासु गायक 
सतत्‌ अभ्यास से भी लोकगीत कौ गायकी को नदीं अपना सकता, लेकिन 
सामरजी अपना मत बलपूर्वक प्रतिपादित करते हैँ। 

सामरजी ने इन गीतों कौ ध्वनिगत विलक्षणताओं को चीह कर ओर सूक्ष्म 
निरीक्षण ओर समानताओं में भेद को ताङ्‌ लेने वाली तीक्ष्ण दृष्टि के सहारे 
चि{ नन्त प्रदेशो के लोकगीतों कौ क्षेत्रीय विशेषताओं को भी रेरांकित किया है 
उदाहरण के लिये उनके विवेचन का यह अंश द्रष्टव्य है :- 


लंगाल के गीतों मे गायक प्रत्येक गीत को गाते समपय हृदयस्पर्शी स्वर 

स्मन्दन- तत्त्वे को प्रधानता देता है जिससे गीत भावोद्रेक की दुष्ठि से 

प्रत्येक श्रोता को मर्माहत करदेता है। वही गीत उसी धुन में कोर 

अजबंगाली व्यक्ति गावे तो उसकी अदायगी में वह भावप्रवणता का 

अभाव खटकने वाला होगा। इसी तरह पंजाबी गीतों की गायकी यें 

स्वरों को सशक्त बनाकर तथा उन्हे ञ्टकरा देकर गाने की प्रधानता रहती 

है- दक्षिण भारत, आश्र, तेजोर तथा कर्नाटक के गीत गायको में स्वर करो 

विचित्र प्रकार से मोड़ देकर गने की ्रणाली है जिससे स्वरकेसाथ दही 

मुरक्ियां ज्ञटकरे से ली जाती है, उनम स्वर के तनिक विकरुत पक्ष को 

च्छते कौ प्रवृत्ति रहती है। लोकगीत गायकी की अदायगी संबंधी ये 

विशि तत्त्व ही उन्हें क्षेत्रीय विशेषताओं में नोँधते है । 
कने कौ आवश्यकता नहीं कि गायकी के वैशिष्ट्य के सहारे ही सामरजी ने 
विभिन्न प्रदेशों के लोकगीतों कौ पृथक पहचान अनुष्ठित की है । इन गीतों का 
स्वरोच्चार पक्ष इन्हें अतिरिक्त माधुर्य प्रदान करता है ओर जटिल भी बनाता हे। 
सामस्जी कहते हँ कि उच्चार पक्ष के इन शेलीगत तत्त्वो को विश्च की किसी 
वैज्ञानिक स्वर-लिपि मेँ नहीं लिखा जा सकता, न इनका कोई बौद्धिक विवेचन 
विश्लेषण ही हो सकता है । लेकिन ऊपर के उद्धरण मे हम यह भली भाँति देख 
सकते हँ कि कैसे स्वयं सामरजी ने असंभव से लगने वाले कार्य को भी शब्दों 
ऋ समामे लाने का एक हद तक सफल उद्योग किया है। राजस्थान की 
च्यासायिक जात्तियों के गायन की जो पहचान उन्होने दी हे, वह भी यहो द्रष्टव्य 


राजस्थान का ढोली तथा मिरासी जातियों को ही लीजिये । उनकी स्त्य 
लोकगीत गाने में प्रवीण समङ्ची जाती हैँ । इनकौ एक विशिष्ट आवाज 
होती है, जो लाखों में पहचानी जा सकती हे । बंगाली गायको कौ तरह 
इनमें स्वर कम्पन तथा भाव-प्रवणता लेशमाच्र भी नहीं होती। वे सीधे 
तथा सशक्त तरीके से स्वरों मे मिठास भरती हई गाती चलती हे । गीतों 
के भावार्थ से उनका कोई सरोकार नहीं रहता । वे गीत को स्वर रचना 
१६ रंगायन ॑ 


क्रा आनन्द लेती हई उसक सौन्दर्यं को निखारती है । 
किसी भी गीत क्र ध्वन्यात्पक सोदर्य को ध्वनि-संकलन यंत्र के सहे संकलित 
ता च्छियाजा खकता है लेकिन उसका विवेचन तो आात्सनिष्टदही दहो सकता हे, 
यह सीमा निश्चय दही सामरजी क विवेचन कौ है लैक्िन त्र भी यह देख लेना 
कठिन नदीं है कि ध्वनियों के तुलनात्मक अनुशीलन कौ ओर उनके निजत्व को 
पकडने की अदभुत सामर्थ्य सामरजी यें है एक जगह तो वे यह बात्त भी बडे 
सरली से दिखाते हैँ कि कैसे लोकगायक का स्वरतंत्र अपनी आवाज को उस्र 
वाद्य-संत्र के साथ अनुकूलित करता दे, जिख पर वह गातादडे, जैसे - 
तंत्त्रन्यों पर गाने वाले घुमक्कड़ गायको में भी ध्वनिगत एक एेसी 
विशषता रहती हे (क्रि)- वे अपनी आवाज को वाद्यो से स्फुरित होने 
लात्नी इंक्रार के अनुरूप दही ना लेते द्भ जेसे-सारंगी, कमाचा तथा 
राचणहल्था पर गाने कला जपने गीत करो अजाने ही इस तरह धिसता है 
क्कि उसकी स्वयं की जआवाज भी तारों ची तरह दही धिसने लगती है । 
तालवाद्य क्र साथ गान वाले गायक चो जावाज वाद्य की तरह दही 
तुमक-लुमक करती रहती है । उसमें एक विचित्र-सी गज गजती रहती 
है- गजवाद्यों के साथ गाने वात्न गायक की आवाज लम्बी-लम्बी 
सिंचती हे । उसमें तारों चऋी सी इजक्ार निकलती रहती डे 
इस प्रकार, सानरजी कामत यह है कि यह ध्वनि- तत्त्व दही लोकगीतो को उनका 
विख स्वभाव देतादै जओौर इस वैशिष्ट्य के कारण ही उन्हँं अमरत्व प्राप्त होता 
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स्वर ओर ध्वनि पश्च की तरह ही खामरजी ने ताल-पक्च का विवेचन भीकरियादहै। 
लोकगायक क्योकि संगीतश्ास्त्र से अनभिज्ञ होता है इसलिए वह रागोंक्ी तरह 
ही ताल से भी परिचित नहीं होता । ताल वस्तुतः गत का बाह्य पक्ष डे, आत्मा 
उसको लय है, इसलिये एक बारतो सखामरजी ते लिख भी दियादै कि “लोक 
संगीत मे ताल शब्द का प्रयोग दही गलत है, उसमें सब कुरू लयदही दै, ताल जैसी 
कोई चीज ही नहीं हैं! लेकिन इसके उपरान्त भी जपने पर्यवेक्षण से उन्होने 
तलौकगीतों में तालो का निर्वाह हुञजा भी पाया है यद्यपि सहज दही, चेष्टित नहीं । 
साधारणतया ये ताले 7,8.92 या 10 पात्राय होती दहै ओर सरल होती है यद्यपि 
जन्ये संचरण के समय क्रियाशील होती हैँ तो उनमें अनिवार्य रूपसेवक्रताका 
उनाभास मिलता हे लेकिन तब भी उनकी वक्रता शास्त्रीय वक्रता से भिन्न होती 
है । सामरजी का विचार है कि बहुधा लोक संगीत के मान के साथ जो तीया 
लगाने कौ परपरा है, उससे कभी-कभी शास्त्रीय तालो का भ्रम दहोता है, लेकिन 
शास्त्रीयता वरह हे नहीं । दोनों का अंतर उन्होने यह कह कर स्पष्ट किया हे कि - 

शास्त्रीय संगीत के तीये सभी तालो के साथ प्रयुक्त क्रिये जाते है तथा 

प्रत्येक ताल में तीये के अलग-अलग स्थान नियत हँ- परन्तु लोकसंगीत 

के तीयो में कोई पूर्व-नियोजन नहीं होता! लोकसंगीतकार को यह भी 

मालूम नहीं कि मान कर्पर है, उसका अमुक गीत में कर्ो से.उठाव 
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होता है, कँ से उठने पर तीया मान पर सही आ सकता है । परन्तु फिर 
भी वह गाते समय सही मान का अनुमान कर दही लेता है ओर बजाने 
वाला अनजाने दही मान पर अत्यन्त सही जगह तीया लगा देता हे । 


इस तरह, अपने विवेचन से सामरजी यह बात भलीर्भोति स्पष्ट करते हैँ कि यदि 
कोई शास्त्रीय संगीतज्ञ देखना-समदञ्चना चाहे तो यह बात भलीर्भोति समद सकता 
है करि लोकगीतों में भी स्वर, राग, ध्वनि, ताल जादि सांगीतिक तत्त्वो -का निर्वाह 
हा समिलत्ता है । शास्त्रीय संगीत से इनको भिन्नता इस ब्रात में मिलती है कि यह 
निर्वह वर्होँ अनायास ओर सजग होता है, खहज ओर चेष्ठित नहीं । लोकगायक 
क्योकि शास्र ज्ञान से अनभक् होता है इसलिये हम उससे कन्दी शास्त्रीय 
नियमों के निर्वाह को अपेक्षा नहीं करते। यह तो उसके प्रतिभा ज्ञान का प्रभाव 
होता हेया वंश-परम्परा करा प्रसाद कि जो गायक्की वह विरासत में पाता है, उसमें 
प्रमुख शास्त्रीय तततव मोटे तौर पर स्वतः निर्वहित द्ुए मिलते हैँ । 


स्वतः का अर्थ यह कतई नहीं है कि उस कलाकार का अपना कोई कौशल नहीं 
होता या लोककला मे उत्कर्षं जेसी कोई चीज नहीं होती। कलाकार जिसे 
विरासत यें पाता दहै, उसे जपनी प्रतिभासे समृद्ध करता भी चलता दहै । सहजतासे 
प्रारंभ करके विकास को दिशा म्ये बदते हुए वह कलात्मकं जटिलता को सहज 
क्रममेंही अर्जित कर लेताडहै ओर अपनी सृञ्लसेही मूल स्वर-रचना कौ सूक्ष्म 
व्यजनाओं को भी चरम सौन्दर्य तक पर्हँंचा देता है । उसकी अपनी आविष्कृत 
जटिलता भी लोककला को सम्पन्नतर बनाती है। नाट्‌य-गीतों में कुक गीत एेसे 
भी मिलते हैँ जिनमें गायक की कला जब अपने पूरे ेधर्य में अभिव्यक्ति पाती 
है, तव सह विश्वास करना कठिन दहो जाता दै कि इन गायको ने यह कला, जिना 
किसी प्रशिक्षण के पाई हे । एेसी प्रस्तुतिर्यो जिस तरह श्रोताओं को विस्मय विमूढ 
करती है, उसका सामरजी कृत यह वर्णन एक सजीव चित्र अंकित करता है - 


परम्परागत लोकगीतों की गायकी का सही प्रतिपादन करनेवालेयेनहटी 
परम्परावादी लोकनाट्‌य गायक हैँ जिनके ऊचे स्वरो मे फिरने वाले गले 
मीलों दूर आवाज फेकते दहै ......- व्यावहारिक बोलचाल में कोई यह 
अंदाज नहीं लगा खकता कि रंगमंच पर उतर कर उनके ये फटे तथा 
भोडे गले तीव्रतम होकर स्वरो की गंगा बहावेगे । दंगल में उतर कर 
उनके गले धार पर चद जाते है । कभी-कभी तो उनकी संगत करने 
वाले साजिन्दों को भी अपनी असमर्थता प्रकट करनी पडती है क्योकि 
जिन स्वरों पर उनके गले फिरने लगते हैँ, उनको वहन करने की 
सामर्थ्यं उनके तारों में नहीं होती । जैसे-जैसे रात बीतती जाती दहे, 
प्रदर्शक ओर दर्शक नाटक की उत्तरांगीय सीमाको पार करने लगते दहै) 
ये स्वर भी अपनी चरम सीमाको चछूकर साज ओर साजिन्दों पर छा जाते 
है! इस चिभोरावस्था मे साज हाथो से कब कूट जाते हैँ, स्वयं वाद्यकारों 
को भी पता नही रहता । गीतों की गंगा बहती दही रहती है. गायक गाता 
ही चलता है, श्रोता ्यूमते ही रहते हैँ ओर ठेसा रस-रंलजित वातावरण 
जन जाता है जैसे जिन जाये ही साज बज रहे हों । ` 
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यह उद्धरण किचित्‌ विस्तरत हो गया है लेकिन गायक में कलात्मक जरिलता का 
चरम सीमा तक निर्वाह करनलेने कीजो निपुणता होती है, उसे सामरजीने कैसे 
लक्ष्य कियाहै ओौर कैसे उसका सुलज्ञा हुजा ओौर भावना की गहराई में डूबा 
हुञा विवेचन किया हे, उसे इस अंश को उद्धूत करिये विना पाया नहीं जा सकता 
था। यों भी, सामरजी काविवेचन-विश्लेषण इतना सूक्ष्म ओर कहीं-कहीं मिलने 
वाला सादश्य-विध्ान भी इतना सटीक ओर काव्यात्पक होता है कि उनके साथ 
अन्याय करके ही उखे काटा-र्छँटा जा सकता है। यर्होँ तो काट-छौँट करके 
गायक कौ प्रतिभा के इस चमत्कारी पक्त का सम्प्रेषण संभव ही नहीं था। 
लोकगीतो के संदर्भमेंहम जो प्राय: सहज ओर अनायास जैसे विशेषणो का 
प्रयोग करते हैँ, उससे यह भी एक सिथ-सी बन गई है कि इनका गायक -एक 
ˆरेचारा सा' गायक होता है, कला की सृक्ष्मताओं से उसका क्या सरोकार! 
सामरजी का उपर्युक्त किस्म का जगह-जगह मिलने वाला सक्षम विवेचन इस 
तरह की मिथ को भी तोड़ता दहै। 
यहां गायक के साजिन्दों कौ सामर्थ्य से परे जाने की जो बात कदी गयी है, वह 
गायक क्यो गासन-कला का उत्कर्ष दिखाने कौ द्ृष्टिसखेही दहै, उसका अर्थ यह 
नहीं लिया जाना चाहिये कि लोक-वाद्यो के वादक कुक कमजोर कलाकार होते 
टे । वैसे, लोक- वाद्यो ओर उनके बादकों के बरे मे सामरजी ने केवल प्रसंग- 
प्राप्न विचार दही कियादहै लेकिन उस विचार में भी प्रभाव वे यही अंकित करते हँ 
कि जपनीकलामें वाद्य-वादक भी वैसेही प्रवीण होतेह, जैसे गायन-कला में 
गायक कुशल होते हैँ । अपनी कला को वादक आयत्त भी वैसी ही सहजता से 
करता है जैसे गायक करता है! याने वादक भी कहीं प्रशिक्षण प्रास्त नहीं करता, 
जो कुर भी वह पाता है, संस्कार ओर परम्परा से पाता है ओर अपने ही अभ्यास 
से उसे सान देता चलता है । ताल-प्रसंग में तीया लगाने की चर्या करते हुए 
सामरजी जौ बात गायक के लिये कहते है, वही बात वादक के लिये भी कहते 
हं । गायक को शास्त्र-ज्ञान नदीं होने पर भी गाते समय वह तीये का सही 
अनुमान कर लेता दहै, उसी तरह - 

बजाने वाला अनजाने ही मान पर अत्यन्त सही जगह तीया लमा देतादहे। 

जिस तरह लोक-संगीत का वाद्यकार अपने तारौ के बाज विना स्वर 

ज्ञान के सही ओर शुद्ध तरीके से मिला लेता है, उसी तरह गाने बजने 

वाला मान के माने में जगह का भान नहीं होते हुए भी कभी गलती नहीं 

करता। | ॑ क 
इसी प्रकार, कला के धरातल पर सामरजी गायक ओर वादक में ऊचे-नीचे जैसा 
भेद नहीं करते । जैसे गायक की उत्कृष्ट कला का निदर्शन वे नार्यगीत का 
हवाला देकर करके है, वैसे ही वादक कौ अप्रतिम वादन-कला का निदर्शन वे 
भवाङ- नृत्य के संदर्भ में करते हैँ । भवाई में ढोलक-वादक को वादन-कला क 
कराल का इतना चमत्कारी श्रदर्शन होता है कि दर्शक दौतिों तले उंगली दनाने 
लगते हैँ । सामरजी लिखते है कि - 
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राजस्थान के भवाई कलाकार की ढोलक सुनकर हम आश्चर्यचकित 
इसलिये हो जाते हैँ कि वह अनजाने दी मे जिना किसी शास्त्रीय ज्ञान के 
ठोलक पर अत्यन्त वक्रगति की चाले जजाकर अपना चमत्कार प्रदर्शित 
करता है । भवाई नृत्यकार भी उसके साथ अत्यन्त चक्रगत्ति से नाचकरर 
विलक्षण चमत्कार दशति इए उसे आसमान के तरि दिखा देता हे । 
भवाई कौ ढोलक-वादन कला लोक-शेली कौ होकर भी शास्त्रीय 
वादकं को एक बार तो आश्चर्यमें डालदेती है। 


य प्रकार, जिन सांगीतिक तत्त्वो को शास्त्रीय संगीत मे संज्ञा मिली हुई है, 
‡ वक-संगीत में चाहे उन्हें संज्ञान भी मिली हुई दहो, ओौर लोकगायक उनसे 
:तनभिनज्ञ ही हो, सभी प्रमुख सांगीतिक तत्व लोकसंगीत में भी रहते हैँ ओर इसी 
तरह संगीत का कलात्मक उत्कर्षं भी उनमें मिलता है यद्यपि जीवन कौ सामान्य 
दिनचर्या से जुड़े गीतों मे या सांस्कारिक उत्सवो से जुड़े गीतों में प्रमुख रूप से 
सरलता द्यी रहती है। गवो की जीवन-प्रणाली में क्योकि अकरृचिमता ओर 
सरलता रहती दै ओर क्योंकि लोककला लोकजीवन का अविच्छेद्य अंगहोतीदे 
इसलिये दैनन्दिनि जीवन मै उसकाजो रूप हम देखते हँ, वह सरलता काही 
होता हे! सैक्रिन बह उसका एक पश्च दै । दूसरी ओर, एेसे गीत-प्रकार भी हैँकि 
कला जिनमें अपने परे वैभवर्मे प्रकट होती है। इस पक्षस हमारा साक्षात्कार करा 
कर सामरजी इस धारणा को ज्ुठलाते हैँ कि शास्त्रीय कलाक तुलनामेलोककला 
दोयम दरजे की कला है ।उनकाकहना तो य्ह तक है कि “शास्त्रीय-संगीत का 
मूल प्रेरणा-स्त्रोत लोक-संगीत है;* ओर कई बातें तो शास्त्रीय संगीत में लोकसंगीत ` 
के प्रभाव से ही आई दहे, यथा मिस्ित रागो करा प्रवर्तन । लेकिन संगीत के इन रूपों 
में श्रेष्ठता-हेयता जैसा कोई भेद वे स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार ये ऊपर 
नीचे की कोटिययोँ नहीं है, ये दो भिन्न ओलिया हैँ । उन्टोने लिखा है कि - 
लास्त्रीय-संगीत ओर लोक-संगीत एक वृक्ष कीदो शखर न कि 
दुमंजिते मकान की पहली ओर दूसरी मंलिल। संगीत कौ ये दोनों 
विकास दिशाँ स्वतन्त्र हैँ तथा दोनों ही प्रौढ संगीत शैलियों केदो 
विकसित्त स्वरूप है| 


उन्होने दोनों का स्वतन्त्र अस्तित्व अनुछित किया डै ओर यह कहते हुए इनको 
भिन्नता का ओर भी स्पष्ट प्रतिपादन क्ियादै कि - 
लोक-संगीत शास्त्रीय-संगीत करा अविकसित रूप नहीं है जौर न शास्त्रीय 
संगीत ही लोक-संगीत का विकसित रूप है- लास्त्रीय संगीतको सुगम 
कर देने से तथा उसे तान-पलरे, मुरकिर्योँ तथा स्वर सम्बन्धी पेचीदगिर्योँ 
हटकरगानलेने से ही वह लोकगीत नहीं बन जाता, न लोकगीत को 
ताल, स्वर तथा तान-पलयो कौ पेचीदगियोँं में ्बोधदेनेसे दही (उसे) 
शास्त्रीय बनाया जा सकतादहै। 


असल में लोक कलाओं कौ उत्स भूमि सांस्कारिक ओर सामाजिक जीवन है, 
वह अपने मूल मे निरी कला-साधना नहीं है । शास्त्रीय संगीत भीजीवनसेही 
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जुडता है लेकिन वह प्रमुख रूप से कला-साधना है। इस प्रकार, दोनों में 
प्रकृतिगत अंतर हे 1 एक संगीत तकनीकी है, उसे आयत्त करने के लिये प्रशिक्षण 
ऋ आवश्यकता होती है, जबकि दूसरा (याने लोकसंगीत) परम्परा से साध 
लिया जाता है यद्यपि परम्परा के भी अपने नियम होते हैँ ओर करटी कहीं वे 
कठोर भी होते है । यह अंतर इनके परस्पर निकट आने के उपरान्त भी इनमे बना 
रहता है । बहरदहाल, दोनों संगीत शओैलिर्योँ स्वतन्त्र हैँ; लोक- संगीत, शास्त्रीय- 
संगीत का अविकसित रूप नहीं है। 


यर्टोँ देखने कौ एक बात यह भी है कि खामरजी यदही बात लोक- वाद्यो के लिये 
नहीं कते । उन्होनि निर्दरद्र स्वीकार किया है कि “यह सिद्धान्त बाद्य-संगीत्त पर 
लागू नहीं होता 1 लोक- वाद्यो के लिये हम निश्चित रूप से यह कह सकते कि 
वे शास्तन्ीय वादयो क अविकसित रूप दें । लोक-वाद्यों को कल्पना बहुत प्राचीन 
नहीं दै तथा (गीतों का) उनके साथ कोई न्योन्याशचित सम्बन्ध भी नहीं डे) 
उन्दं लोकवाद्य कहने की अपेक्षा केवल वाद्य कहना चाहिये । 


तोक- वाद्यो का यह प्रासंगिक उल्लेख अन्य किसी बात के अतिरिक्त इखकरा 
प्रमाण भीदहै क्रि लोक ओर अथिजात कौ चर्चा में सापमरजी किसी कुंडा क 
शिकार नहीं है । जर्हो लोकपकश्च अविकसित हे, वौं उसका पिडापन भी 
उन्होनि अकुंठित भाव से स्वीकार करियाडहै ओर इसी तरह अभिजात कौ सम्नद्धं 
क्रो भी उन्होने स्पष्ट स्वीकृति दी है। लोकगीततौ का सामाजिक विस्तार क्षेत्र 
विस्तरत दहोताहै ओरवे होते भी दीर्घायु हैँ, यह स्थापित करने के साथ-साथ 
उन्होने यह भी स्वीकार किया दै कि - 

सहस्त्रं गीत एेखे ह जो अपनी वैयक्तिक परिधिद्ी में कड वर्ष तक 

जीवित रहते हैँ । उनके काव्य तथा गेय गुण लोकगीतों से भी ऊचे होते 

दै तथा उनकी आयु लोकगीतों से किसी भी तरह कम नहीं होती। 

उनका सामाजिक क्षेत्र विस्तार भी लोकगीत सखे क्किसी भी तरह कम 

नहीं होता। अंतर केवल इतना ही रहता है कि वे जपने रचयिताओं के 

उ्यक्तित्व के साथ देदीप्यमान रहते हैँ ओर समाज के साथ पारिवारिक 

जन की तरह संबद्ध नर्हीं होते। मीरा, सुर, तुलसी, कबीर-जयदेव, 

विद्यापति द्वास रचित गीत एेसे ही गीतौ क्रो गणना में आते हैँ। 
लेकिन दूसरी ओर, इस वात के प्रति वे पूरे सजग रहे दहै किसान दहो कि 
केवल लोक को रचना होने भर खे कोई रचना पिकी हुई मान ली जाय । लोक 
का उन्होने स्वतन्त्र अस्तित्व अनुष्ठित क्रिया दै। 
आज परिवर्तन सह आ रहा है कि संगीत की दोनों शेलिर्यो- शास्त्रीय ओर लोक 
संगीत- एक दूसरे के निकट आ रही हैँ 1 शास्त्रीय संगीतकार लोक-संगीत का 
उपयोग करने लगे हैँ ओर व्यावसायिक जात्यो भी लोकसंगीत को शास्त्र को 
दिशामेंनलले जाने लगी है) सामरजी ने इस संदर्भ यें लोक पर शास्त्रीयता ओर 
व्यावसायिकता के प्रभावों को लेकर कड्‌ कोणो से विचार क्कियादे। 
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उनका कहना है कि लोकगीतों का व्यावसायिक उपयोग करना व्यावसायिक 
-जातियो की विवशता है । ये गीत उनकी आजीविका हैँ इसलिये ठे इन्हें थोडे- 
बहुत शास्त्रीय प्रभावों से रंजित कर अपने यजमानो को प्रभावित करती हेँ। 
सामान्य गायन में लिन गीतों की मौलिक स्वर-रचना कौ लारीकिर्यौ लनुपस्त हो 
जाती दँ जपने प्रयोगौ द्वारा ये जातियों उनको सक्षम व्यंजनाओ को उभार कर 
उनका लालित्य बदा देती हैँ ओर श्रोताओं को आकर्षित कर लेती हैँ! अवश्य 
ही, इस राह से लोकसंगीत की मूल प्रकृति को क्षति पहुचने कौ आशंका रहती 
है लेकिन इनका धनपक्ष यह दहै कि इन प्रयोगो से ही “कुछ अत्यन्त जाकर्षक 
ओर मनोरम लोक शैलियों की उपलब्धि भी हुई है । उनमें राजस्थान की मड 
तथा लावणिर्योँ, महाराष्ट के पवाडे तथा बंगाल के जात्रा-गीत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
है!" इन गीतों में शास्त्रीयता के तततव भी मिलते हैँ - 

गेय गुणो से ओतप्रोत इन रचनाओं का स्वर-सखंचार भी अत्यन्त विशदं 

होता है! शास््ीय-संगीत की तरह ही इनमें स्थायी अंतरे का स्वरूप 

कृचछ-कुछू स्पष्ट होने लगता है । इन गीतों के मूल कलेवर को छोरी- 

छोटी मुरकरियों, तानो तथा विशेष ञ्टकोँं से सजाया-सखंवारा जाता दै। 

इनकी ताले भी कुकहद तक वक्र होती जाती हैँ, जैसे ज्ूमरा, चाचर 

नादि । .------ कुक गीत शास्त्रीय संगीत की दुमरी शैली के अनुरूप दहै 

4 कुक ख्याल शैली के अनुरूप । 


तात्पर्य यह दै कि व्यावसायिक जातियों के हाथों में पडकर लोकसंगीत भी 
शास्त्रीयता का आभास देता जान पड़ता है! कुक गीतों का गेय पश्च तो इतना 
प्रबल है कि शास्त्रीय संगीतकार भी इन्हें अपनाने लगे हैँ; सामरजी का कहना 
यह भी है कि इसमें कोई अडचन भी नहीं है - 


यदि कोड शास्त्रीय संगीतकार किसी लोककुति को शास्त्रीय पद्धति से 
गाना चाहे तो बखूबी गा सकता है । लोकसंगीत की अपनी मूल स्वर- 
रचना तो होतीदही है, किसी-किसी संगीतमें तो स्थायी-अंतरे भी होते 
है । उस विशिष्ट संगीत मे जो राग का परम्परागत स्वरूप विद्यमान दहै, 
उसको पकड़ कर उसके राग का रूप-विधान निर्धारित करक शास्त्रीय 
संगीत को विस्तार पद्धति से आलाप, तान आदि का सृजन करते हुए 
संगीतकार अत्यन्त प्रभावशालीदढंगसे गा सकता दहै तथा उसमें विशिष्ट 


तान, लय के चमत्कार बतला सकतादहै...... तान पश्च को मुखरित करने 
के लिये मूलगीत की स्वर-रचना का आभास देते हुए विविध तानो ओर 
पलयो की सृष्टि करता है। 


याने शास्त्रीय संगीतकार इन्हें अपना ताना-बाना पहना सकता है लेकिन सामरजी 
का निष्कर्व यह हे कि शास्त्रीय सजावट से लोकगीत शास्त्रीय नहीं बन जायेगा ! 
एक रूपक से अपनी बात स्पष्ट करते हुए वे कहते हैँ कि - 


किसी व्यक्ति को कपड़े, अलंकरण आदि पहना देने से ही (वह) कोई ` 
विशिष्ट व्यक्ति नही जन जाता । उसी तरह शास्त्रीय संगीत के ताने- जाने 
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सखेकिसीगीतको सजा देने से यह शास्त्रीय नहीं चने जाता। 

दोनो प्रकारो के मिलने की कल्पना ही एक भ्रामक कल्पना है। 

तोकसंगीत की शास्त्रीय संगीत में ओर शास्त्रीय संगीतकी लोकसंगीत 

मं परिवर्तित होने कौ प्रक्रिया बिल्कुल असंभव दहै। 
यदि शास्त्रीय संगीतकार लोकगीत को शास्त्रकौ दिशाय ज्यादाल्ेजार्येगेतो भी 
शास्त्रीय तो वह नदीं बनेगा, “लोकपक्ष सखे नीचे जरूर गिर जायेगा | 


व्यावसायिक जातिर्योँ इन गीतों को जौ निखारती दहै, होता वह भी गीतों का 
शरीर-पक्ष दही है, लेकिन अंतर यह रहता है कि इन जातियों में गीत कौ मूल 
स्वर-रचना ओर उसके भावात्मक पश्च क रक्षण क्ती चिंता भी रहती है, शास्नीय 
संगीतकारो में यह चिंता नहीं रहती । यों, पेशेवर जातियों कौ तुलना में भी ज्यादा 
महत्व सामरजी उन जातियों को देते हैँ, संगीत जिनका पेणा नहीं है लेकिन 
जिनमे संगीत कौ कंशानुगत प्रतिभा होती है; मूल का संरक्षण वहीं ज्यादा 
आश्चस्तिकारक होता है लेकिन व्यावसायिकता का हस्तक्षेप अब थमने वाला 
नदी, बदने वालादह्ी दै) 
व्यावसापिक जातियों के प्रयोगो खे लोकसंगीत में जो क्लिष्टता आती दहै, कह 
उसका कलात्मक सौन्दर्य होती है। क्योकि सापान्य जन कौ दृष्टि यें शास्त्रीय 
संगीत क्लिष्ट होता है इसलिये यह समञ्च लिया जाता है कि लोकगीत क्लिष्ट 
बनकर शास्त्रीय बनजाताहै लेकिन सामरजीनेदो टक कहा डे कि यह धारणा 
गलत है । लोकपक्ष का विकास-क्रम दशति हए उन्होने लिखा है कि - 

लोकगीत बनते हैँ, विकसित होते हैँ, निखरते हैँ, लोक व्यवहार क्री 

चरम सीमा तक पर्हँंच जाते है, फिर क्लिष्टता को ओर प्रवृत्त होते है ओर 

धीरे-धीरे प्रचार से बाहर होकर विलीन हो जते है । 


इनको चरम सीमा के विषय पर उन्होने कुक ओर भी विचार किया है, पर 
बहरहाल यह स्पष्ट है कि उनके अनुसार लोकगीत क्लिष्ट होने भर से शास्त्रीय 
नहीं लन जाता | 

लेकिन लोक ओर शास्त्र कौ परस्पर विलीनता की संभावना को अस्वीकार करते 
हए भी सामरजी इनकी अंतरक्रिया के विरुद्ध नदीं है। अतरक्रिया वे लोक ओर 
शास्त्र मे भी चाहते हँ ओर लोक में परस्पर भी। इनका विचार है करि जो प्रदेश 
भौगोलिक दृष्टि से संधि-स्थल पर बरसे होते है, उनके लोकगीतों की पारस्परिक 
निकटतासेउनकी भाषा, भावो ओर स्वर-सौष्टव में अपूर्व लालित्य आ जाता दे । 
राजस्थान ओर गुजरात ओर अन्यान्य सीमान्त प्रदेशों कौ लोककलाओं मे इसका 
प्रभूत साश्ष्य मिलता हे । इस दृष्टि से राजस्थान के ङंडिया ओर गुजरात के गरबा 
को देखा जा सकता है । परन्तु इख अंतरक्रिया के लिये सामरजी ने यह सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया है जिन जातियों का सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर समान होता हे, 
अंतरक्रिया उन्हीं मे होती हैँ । वरह जनसाधारण का भावात्मक स्तर ऊँचा होता हे, 
इसलिये शास्त्रीय को समञ्ना भी उसके लिये उतना कठिन नदीं होता ! ठेसी दही 
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स्थिति मेँ लोक ओर शास्त्र एक-दूसरे के निकट आते हैँ । यूरोप में लोक ओर . 
शास्त्रीय जेलियों में ज्यादा अंतर नहीं है, उसक्रा रहस्य यही है । दशक्चिण भारत यें 
भी सांस्कृतिक विषमता ज्यादा नहीं है इसलिये वर्ह भी शास्त्र जओौर लोक यें 
ज्यादा अंतर नहीं है। उत्तर भारत में सांस्कृतिक विषमता अधिक है इसलिये 
शास्त्र जौर लोक मेँ खाई भी यहाँ चौडी दै । जब जनसाधारण का सामालिक- 
सांस्करतिक स्तर ऊपर उटेगा तभी शास्त्र जौर लोक मे निकटता जायेगी । 


य्ह यह प्रश्न सहज ही उठता है कि सामाजिक - सांस्करतिक विषमता नहीं रहने 
पर च्या लोक अन्ततः शास्म विलीन हो जायेगा? सामरजी का मत ऊपर 
उद्धूत कियाजा चुकता है। उन्होने लौक ओौर शास्त्र के एक दूसरे में विलयित 
होने कौ संभावना का दृढ निषेध करिया है लेकिन यहाँ विशेष रूप से स्मरणीय 
यह है कि लोकनुत्य पर विचार करते हुए उन्होने संभावना का पथ अवरुद्ध नहीं 
किया हे । उन्होने लिखा दहे कि - 

दक्षिण भारत मे लोक कला ओर शास्त्रीय कला्णँ काफी समरूप होने 

लगी है । कथकली ओर कुचपुडी नृत्य किसी समय नृत्य की लोकशेली 

मेही शुमार थे, परन्तु वे आज परम दर्जे के शास्त्रीय नृत्य बन गये हैँ । 
क्या इसी तरह यह संभव नहीं है कि राजस्थान के कुक लोकगीत शास्त्रीस-गीत 
वन जार्यै? कुरु गीतों सा धुनों के, शास्त्रीस-संगीत में पर्यवसित हो जाने क 
निदर्शन स्वयं सामरजी में ही यत्र-तत्र मिल जा्येगे; लेकिन एेसी कोई सैद्धाच्तिक 
संभावना वे नहीं पाते। 


सामरजी ने लोकगीतों के विकास-क्रम ओौर उनके चरम उत्कर्ष पर भी विचार 
क्रिया है । इनका उत्कर्षं शास्त्रीयता में पर्यवसित होने यें नहीं होता, कुछ स्वर- 
रचनाएं चाहे शास्त्रीयता मे अन्तर्धान हो भी जाती हो। जपने प्रारंभिक रूपें 
गीत मेँ शब्द-पक् कौ प्रभुता रहती है लेकिन जब वह प्रसार पाता है ओर उसका 
सरलीकरण होता है, तब उसमें उतने शब्द ही रह जाते हँ जो भाव वहन करने 
ओर प्रभाव उत्पन्न करने के लिये आवश्यक होते है! जिन गीतों का प्रसार क्षेत्र 
विस्तृत होता हे, वे व्यावसायिक जातियों दारा अपना लिये जाते है । उनके हाथों 
उनका स्वर- सौन्दर्य निखरता तो है लेकिन उनकी स्वर-रचना किलिष्ट हो जाती हे 
ओर लोकपक्ष दुर्बल हो जाता हे। एेसे यें वै गीत प्रसार पाते ह जिनका लोकपश्च 
बल होता है यानि जिनमें सांस्कारिक लगाव अधिक गहरा होता है । इस लगाव 
का वजह से ही कई बार सामान्य लोकगीत भी उच्चकोटि के गीतों से अधिक 
प्रतिष्ठा पा जाते हे । प्रवृत्ति इन गीतों की भी शब्दों से मुक्त होकर स्वर-सौदर्य को 
पाने कौ होती है क्योकि चरम उत्कर्ष स्वर-शब्द-विलगीकरण क चिना पाया ही 
नही जा सकता लेकिन कटिनाई यह आती है कि विलगीकरण कौ स्थिति में गीत 
को केवल कंठ की गुनगुनाहट के रूप मेँ रहना होता हे. परन्तु उस रूप में गीत 
को अवस्थिति दीर्घकाल तक नहीं रह सकती । निदान, ये वाद्यकार की घुन के 
रूप में जीवित रहते हँ । जिन गीतों कौ धुन मधुर ओर लोकग्राही होती है ओरजो 
अपने प्रभाव के लिये शन्द-सौदर्य पर नहीं, स्वर लालित्य ओर हदयग्राही 
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न्रदिश पर निर करती है, वे ही अन्ततः वाद्य-सरंगीत पर जीवित रहती है । श्रोता 
इन धुनों को सुनकर ही गीत का अनुमान कर लेता हे । यही इनकी चरमता होती 
हे । यह स्थिति स्पृहणीय तो होती है लेकिन विरले गीत ही इस चरम उत्कर्ष को 
पाते दं) 
सच्चाई तो यह हे कि किसी लोकगीत के लिये ये दोनों दही बातें असामान्य है; 
स्वर-शब्द-विलगीकरण भी ओर वाद्य-संगीत पर गीत की निर्भरता भी ' अधिकांश 
शुने तो शब्दों के साथ चिपक रहती हे । कुक पेसी भी होती हैं जो इस स्थिति को 
प्रास्त करने से पूर्वं ही समास हो जाती हैँ ओर कुच हौ एसी होती हैँ जो शब्दों के 
-जंजाल से मुक्त होकर आध्यात्मिक लिबास मं लिपटकर दीर्घजीवी हो जाती है । 
' लेकिन जो भी हो, खामरजी के अनुसार, गीतों क स्पृहणीय दर्थ स्थिति यही 
है 1 
लोकगीतों के विचार-विवेचन के अन्तर्गतदी सामरजी ने लोकगीतों मे इतिहास 
तलाशने की विद्वानों की प्रवृत्ति पर भी चिचार किया दै। जीवन के हर पक्ष के 
साथ लोकमीतों के सास्कारिक जुड़ाव को देखते हुए साहित्य के विद्धानो मेंषएेसी 
धारणा बन गयी है कि इन गीतों के अनुशीलन से सम्बन्धित क्षेत्र का जीवन दही 
नही, वहो का इतिहास भी पाया जा सक्ता हे । करई बार प्राचीन ग्रंथों को 
प्राचीनता का निरूपण उनकी भाषा के सहरि भी करिसा जाता हे, उससे लोग 
समञ्जते हँ कि लोकगीत कौ भी प्राचीनता कापता लगाया जा सकता हे, त्ेककिन 
देवीलाल सामर ने इस धारणा को भ्रामक ठहराया है । उनका कहना है कि - 
"किसी भी लोकगीत पर किसी काल-विशेष कौ छाप अंकित नहीं रहती ।' ` जो 
लोकगीतों को पचास या सखौ वर्ष पुराना कहते हैँ, या उसे ब्रज, हिन्दी या उदू 
भाषा का उहराते हैँ" याउ्स पर डिगल का प्रभाक सा क्किसरी रचना-विधिका 
प्रभाव बताते है, "वह सब अटकलबाजी हैँ!' इन सभी (अटकलों के पीडे 
लोकगीत विषयक सैद्धान्तिक विश्लेषण की कमी है 1" सिद्वान्त यह है कि लोकगीत 
निरी प्रकरति के होते है । निर्जर में प्रवाह सतत रहने पर भी जल उसका कभी 
वही नदीं रहता; उसी तरह, लोकगीत कौ भाषा भी कभी वही नहीं रहती जो 
किसी समय-विशेष में होती है। ये गीत भाषा का प्रचलित मुहावरा अपनाये 
चलते है ! क्योकि बोलचाल कौ भाषा कभी पुरानी नहीं पडती, इसलिये गीत 
पुराना होकर भी अद्यतन बना रहता है । गीत चाहे कितना ही पुराना हो, गाया वह 
लोकभाषा यें ही जाता है, इसलिये उस स्थान की भाषा के अज्ञात रूप सरे बदलते 
जने के साथ दही गीतकी भाषा भी स्वतः ही बदल जाती है। गीत चाहे तीन सौ 
वर्ष पुराना हो, उसकी धुनेँ ओर व्यंजनार्प भी चाहे न्यूनाधिक वे ही ही, भाषा 
उसकी वही नदीं रहती, वह अद्यतन होती चलती है, इसीलिये सामरजी कहते हैँ 
कि - 

किसी भी क्षेत्रीय भाषा के लोकगीत अपनी स्थलीय नवीनतम भाषा 

सेली में ही जीवित रहते हे । 


इसीलिये उनकी भाषा से उनकी प्राचीनता का अनुमान करने का विचार ही 
निर्मूल है । सच तो यह है कि भाषा नहीं बदले तो गीत मृत दहो जाता है। डिंगल 
क्योंकि बोलचाल की भाषा नहीं है इसलिये हमें डिंगल के गीत भी आज नहीं 
मिलते । 
इसी तरह, सामरजी का कहना यह भी है कि “किसी लोकगीत को सुनकर हम 
इतिहास या अतीत का चित्र अंकित नहीं कर सकते।' लोकगीतों के सामाजिक 
विवेचकों को यह मत अग्राह्य हो सकता है क्योकि करई श्षेत्रीय महततव के 
रेतिहासिक व्यक्तियों से जुड़े हए गीतों का श्ुमार प्रायः लोकगीतोंमें ही क्किया 
जाता रहा दै, लेकिन सामरजी इस टषिकोण के हामी नड़ींद्ैँ। वे इन गीतों को 
लोकगीत से पृथक ेतिहासिक-धार्मिक गीतों की श्रेणी में रखते हैँ । उनका 
कंहनादहै कि - 

किसी एेतिहासिक तथां धार्मिक व्यक्तिविशेष के गीतो के सैकड़ों 

संकलन हमरे साहित्य में हुए हैँ जिनसे तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक 

तथा राजनैतिक जीवन का भली प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है । 

राजस्थान का सच्चा इतिहास तो इन्दं वीरगीतो तथा काव्य-ग्रन्थो से 

लसा गया हे । | 


परन्तु सामरजी के अनुसारन तो इन्हें लोकगीत कहा जासकतादहै ओर न ही यह 
बात लोकगीतों पर लागू कौ जा सकती है। लेकिन इस कोरि के जिन गीतों की 
भाषा समय के साथ बदलती गयी है, उनके लिये क्या कहा जायगा, इस पर 
सामरजी ने विचार नहीं कियादहै।! जो लोकगीत सौ वर्ष पहले के लिखे हुए 
मिलते हैँ, उनके वर्तमान संस्करण से उनकी तुलना करके संगीत या समाज- 
विन्ञान के महत्त्व कौ कुछ लाते बरामद की जा सकती हैँ, इससे वे इकार नहीं 
करते, परन्तु यदह एक भिन्न बात है । एतिहासिक गीत या बीर-गीत, लोकगीत 
नहीं हें । 

इस प्रकार, एक ओर लोकगीतों से जुडे विभिन्न प्रश्नों ओर विवादास्पद मुद्दों पर 
सैद्धान्तिक ओर व्यावहारिक दृष्टि से विचार करके ओर दूसरी ओर, उनकी 
संरचना पर सांगीतिक दृष्टि से विशेष विचार करके उनमें अक्त स्वर-सौन्दर्य 
ओर अनुपम च्वनि-वैशिष्टय के साथ लय, ताल, राग आदि का अस्तित्व दिखाकर 
उन्होने शास्त्र के बरक्स लोक- संगीत की स्वतन्त्र सत्ता ही अनुष्ठित नहीं कौ है, 
लोकगीत का अपना शास्त्र भी रच दिया है। | 
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कोमल कोखारी 


राजस्थान का ल्ोक संगीत 


आजकल लोक गीतों सम्बन्धी जितने लेख पढने को मिलते ड, उनमें उनके 
साहित्यिक या भावात्मक मूल्यों का तो उल्लेख मिलता डे, लेकिन संगीत की 
चर्या नहीं के बराबर होती हे । जौर जब कि वस्तुतः लोक गीतों का प्रभाव जितना 
काव्य में निहित नहीं होता है, उतना उसके गाने के प्रकार में निहित होता दै। 
राजस्थानी का एक गीत है- "गोरबन्द" जिसमें ऊट के आभूषण को बनाने कौ 
क्रिया का वर्णन है। इस आभूषणको सूत के धागोँं से बट कर तथा कोडियां 
पिरोकर बनाया जाता है! एक स्त्री इस आभूषण को बनाने के श्रम ओर उस श्रम 
के आनन्द का वर्णन करती है । यह सारा गीत मनुष्य की मेहनत के प्रति सौन्दर्य- 
भावना कोजागृत करताडहै। उस स्त्री नेघर के कितने दही काम काज के बीच में 
समय निकाल कर कह निराला आभूषण तैयार किया है। जहां तक इस गीत में 
ने वाले शब्दों का अर्थहै, वह तोटीक है, लेकिन जब तक इन शब्दौ को ओर 
इस छन्द को कहरवे की तालं पर थिरकता हुआ संगीत नहीं मिलता तब तक हम 
अभिव्यंजना का आनन्द उठा ही नहीं सकते! यदि संगीत के साथ इस गीत -का 
सौ फोसदी आनन्द उठाया जा खकता है, तो संगीत के लिना आनन्द का प्रतिशत 
दस भी नहीं रहता । 

ˆगोरबन्द' ही कौ भांति ईढ्ाणी, लवारजी, जल्लो, हिचकी, आलु. सपनों एवं 
कुरजां आदि गीत भी डहे। इन गीतो कौ घुने इतनी शक्तिशाली ओर वेगपूर्ण है कि 
यदि उसको पहली पंक्ति ही केवल वाद्य पर बजाई जाय तो सुनने वाले का सिर 
आनन्द से हिलने लगेगा । 

मुञ्जे केवल यहां इसी बात पर पूरा जोर देना है कि किसी भी लोक गीत के छपे 
हए आखर को पढ़ लेना ओर समञ्ञ लेना, लोक गीतों की आत्मा को समञ्जना 
नहीं हो सकता । संगीत कान की चीज दहै, श्रवण का सुख है; इसलिये लोक गीतों 
मे कान का पक्ष बहुत महत्त्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि आवश्यक है! 

राजस्थानी लोक गीतों पर यदि हम शास्त्रीय राग-विधान की खिड़की सेदेखें तो 
पतता लगेगा कि लिलाक्ल, [ अल्दैया लिलावल एवं ककुभ बिलावल विशेषतौर 
पर] काण, देश, खमाज, एवं पींलू मुख्यतः प्रयुक्त होती हे । उनमें भी बिलावल 
ओर काष्छी -का प्रयोग अधिक मिलता है। इन रागों के अत्यन्त शुद्ध रूप भी 
मिलते हँ ओर सिशत भी। 

अभी तक लोक गीतों का सम्पूर्ण अध्ययन इस दुष्टि से करना शेष है । इसलिए सैं 
केवल इतना ही कह सकूगा कि शास्त्रीय संगीत की शुद्धता का निबाह भी लोक 
गीतो में होता है ओर होता रहादहै। लोक गीतों से ही शास्त्रीयता का स्वरूप 
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निखरता ओर बनता चला है । इसके उदाहरण- स्वरूप में राजस्थान की एक एेसी 
लोक गीत-पद्धति कौ ओर ध्मान रखीचना चाहता दह, जो जज लोक गीतों की 
दुष्टिसे भी महत्वपूर्णं है ओर शास्त्रीय दृष्टि से भी पूर्णतयामान्य है। इस गान 
पद्धति का नाम है- ˆ मांड ' । मांड कौ इस समय एेसी स्थिति है कि न इसे पूर्णतया 
रागकीकोरि में लियाजा सकता है ओर न इसे आत्म- मुक्त भाव से गाये जाने 
वाला लोक गीतदहीक्हाजासकतादहे।योंतो माड को एक राग की तरह गाने 
कौ परंपरा चल निकली है, लेकिन मैने इसे गान-पद्धति के रूप में इसलिए 
प्रयुक्त किया है कि विभिन्न राग-रागिनियों में शुद्ध लिलावल, अल्हैया बिल बल, 
ककुभ, बिलावल, देश एवं समाज मेँ गाया जाता है। अतः मांडको किसी भी 
हालत मे एक राग तो नहीं कहा सकता, जबकि यह एक प्रकारका गीतदहै, जो 
विभिन्न रसो की अभिव्यंजना के साथ अपने स्वर-स्वरूप को बदलता रहता है । 
मांड कोहम आज अधिक से अधिक मरी सा गजल के निकट ररर सकते दै। 
लेकिन साथ ही एक बात है कि धीरे-धीरे मांड का प्रचलन इस प्रकार रूढ ओर 
निश्चित बनता जा रहा हे कि वह एक-न-एक दिन शास्त्रीयता कौ दृष्टि से सम्पूर्ण 
स्वरूप नले लेगा। 

राजस्थानी लोक गीतो मे मांड ही एक ठेसखी पद्धति दहै जिसे राजस्थान की, 
शास्त्रीय संगीत को, विशेषदेन के रूप में लिया जा सकतादहै। मांडकी धीमी 
ओर ठण्डी चाल में हमारे प्रान्त कौ प्रकृति का एक खुन्दर चित्र भी है । रेत के 
टीलों मे आपका स्वर तैरता हुए बहुत समस तक लहराता रहता है । मांड में भी 
ठीक वैसी ही संगीत-व्संजना हुई है । मांड-शेली को यदि आप पहाड़ी गीतों के 
प्रतिध्वनिपूर्ण लोक गीतों की तुलना यें परसवे तो भाव स्पष्ट हो सकेगा । 


शास्त्रीय संगीत मे जैसे स्वरों के उत्थान-पतन का अपूर्वं विश्लेषण होता है. 
ठीक वही स्थिति ताल को भी है । ताल के लिए तीन समान समय का विभाजन 
एवं आवृत्ति होना आवश्यक है । तभी एक गति का अनुमान हो सकता है । जैसे 
किसी भी वस्तु पर आप अपने हाथसेएकः, दो ओर तीन बार ठक-ठक- ठकः 
कोजिये-पहले, दूसरे व तीसरे के बीचमें जो समय का निभाव किया दहै. उसे 
निरतर कायम रखते हए बजाते चलिए-आपको ताल की गति का अनुमान होने 
लगेगा 1 शास्त्रीय संगीत ने इन्हीं तीन आवृत्तियों के बीच सें ताल का प्रारम्भ माना 
हे । अब इसका विस्तार मुख्यतया दादरा (छः मात्रा), कहरवा (आठ मात्रा 2, 
पताल (दस्र मात्रा, एक ताल (९२ मात्रा>) आड़ा चौटाला (९४ मातरा) -एवं 
तरिताल (९६ मात्रा) में लिया हे । इन मात्राओं के आधार पर ही राग रागिनियो को 
गाया जाता हे । इसका अर्थ यह है कि गाने वाले को निरंतर विशिष्ट मात्रां के 
अन्त मे लौट कर आना पङ्ता हे । यहां पर ही तबला या ताल बाजों का महत्त्व 
जाता हे। 


अतः जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत में ताल क लिना गायन नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार लोक गीतों मे भी उनका होना आवश्यक है । शास्त्रीय संगीत क्री उत्तर 
भारतीय प्रथा में मुख्यतया तबला, पखावज व ग्बदग ताल के लिए संगतयें रहते 
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ह । तलोक गीतोंमेंतालक्ी दृष्टि सरे ढालक, मीरे, नगरे, चंग, डप, अपंग आदि 
च्कितने दी वाद्य रहते दै! इन वाद्यो द्वारालोक गीतों में भी निशित व्वंधन (ताल क्रा 
निखमन) जाजाता दहै । 

राजस्थानी लोक गीतो में जधिकतर निम्नलिखित तालो का प्रसोग होता है- 


9 लीद -4 2 म्ात्राएं - धा धिन ना। 
ध्रा तिन ना 

२. चवचचार : ७ मात्रां - धाक धिन था धिन 
च्ाक तिन धा चिन 

२ - तीखरा : «७ स्ाल्ाएं - धिन ना चिन ना। 
तिन तिन ना 
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ये तालं ढोलक, तवरते ओौर नगारे के स्वरूप क्रो स्पष्टकरती दै । ड ववचंग पर 
अधिकतर कहरव्रा बजाया जाता है! म्जीरों खें भी निशित व्रीदट्स दी जाती डैँ। 
त्नोक गीतों में प्रयुक्त होने वाले तार-वाद्यों में भी ताल वल्ताने चा विच्यान होता दहै) 
जैसे, रावण-हत्थे सें राग-पर घुंष्रू तात वकादह्ीक्राम्देतेदैखा भजन क्रसाथ का 
एक तारा स्वर भीदेताडै ओर ताल भी । इसी प्रकार दूसरे ताद्य भी दै। 

जतः लोक गीतो भी तालो का खीक उतनाद्ी कलन जाल कैला हुञना पाते है, 
जो शास्त्रीय ताल वाद्यो में है 1 राजस्थानी लोक गीतों चरौ परसिद्ध गान पद्धति मांड 
ग्वे अधिकतर दादरा ही चलता है। क्किन्तु अन्य मुख्य-मुरख्य गीतो में तीरा, 
चचांचर अथवा कहरवा चलता है। करवा क्ती चलत दुन मेँ एक मस्ती ओर 
जादमी को बहा ले जाने कौ असाधारण क्षमता है। उसके बीच-बीच में जाने 
ताले बोत भी खूब मुक्त होकर रचे-जा सकते दडै। तालो मे संभवतया कहरवादही 
एसी ताल है जिसको दिल खोलकर बजाया जासकताडहै ओर समत गति को 
छोड्ने का भय नदीं रहता । साम्रूहिक लोक गीतों मतो ताल ही प्रमुरर रहती है । 
वचचांचर व तीवरा- ये दौ ताले शास्त्रीय संगीत में उतनी प्रचलित नदीं है, जितनी 
कि तोक गीतों में हैँ । सात माजाओों में बंटी हई तीवरा चचांचरबदो विभेद मान्न 
है| 

लोक गीतो की गायन-घ्रणाली 

राग एतं ताल के पश्चात्‌ हम लोक गीतो को गायन प्रणाली पर विचार करे । खां 
सुचिध्रा के लिए ल्लोक गीतो केदो चेद कर तेते दँ! प्रथमतो त्रे गीतदैजो ` 
सामूहिक रूप से विशेष अवसखर पर स्त्रियां (अधिकतर) एवं पुरुष मिल-जुल 
रः -गातेडं। गीतों में पारिवारिक गीत, त्यौहार गीत ओर रीत्ति-रिवाज से संबंधित 
गीत दहो सक्ते हैँ! दूसरी प्रकार के गीत वे है जिनमें लोक कथां हैँ, लिने 
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अपने देवों की श्रद्धापूर्वक अर्चना की गयी है, जिनमें महान पुरुषों कौ जीवनियां 
गायी गयी दहै, जिनयें मानव-हदय के सक्ष भावों को व्यक्त करने का प्रयत्न 
किया गयादै। इसी प्रकार के गीतों मे गासन-प्रणाली का प्रशन उठता है । पहिले 
प्रकारके गीतों में तो उचित अवसर पर एकत्रित होकर गाना शुरूदहौो जाता 
[जेसे विवाह में, होली पर, मुंडन आदि के समय] दूसरी प्रकार के गीत 
लुनियादी तौर पर पहिले प्रकार से जलग है। 


सबसे पहिले हम लोक कथाओं के गानेकी प्रणाली को लेते हैँ । प्रचलित लोक 
कथां के विषय अधिकतर "प्रेम के इर्द-गिर्द' घूमते हैँ! कुच देवतां ओर 
नेक कार्यो से संबंधित होने के कारण धार्मिक भी हैँ । किन्तु प्रभावशाली ढंगसे 
धर्म-निरपेन्ष प्रेम-कहानियां ही गाई जाती हैँ । उनर्मे मुख्य दोला-मारु, नागजी- 
नागवन्ती, खींवजी-आबलदे, जश्मादे-रतनपाल, काचबो, सावरललंगा-चदबसं 
आदि जादि प्रमुख हैँ । इन कहानियों में प्रेम सम्बन्धी सुन्दर दोहे हैँ ओर इन दोहो 
को एक मुख्य कालव्यात्मक पक्ति [ स्थाई] से जोड़ दिया जाता दहै। इसी प्रकार 
दोहो में घटना का उल्लेख करने के पश्चात्‌ गायक मुख्य पंक्ति पर आ जाता है। 
लगभग सब कथाओं में दोहो को गाने का तरीका एक ही है, लेकिन मुख्य पंक्ति 
कोगानेका तरीका अलग-अलग है! इन पंक्ति के साथ दही ताल-वाद्य बजता हे, 
जिसमें अधिकतर कहरवायादादराही रहतादहै। दोहोंसे प्रारम्भ होकर एक भाव 
पूरा होते ही सुख्प पंक्ति का ताल सहित प्रारम्भ हो जाता है । मेरी बात समञ्ने के 
लिये रामायण के पाठ को लियाजासकतादहै या गजल को गाने के तरीकेसे ` 
समज्ञा जा सकता है । ॑ 


लगभग सभी प्रेमकथाओं की घटनाएं मनोरंजक ओर हृदयग्राही है । इसलिए एक 
तो घटना-तत्व के कारण ही सुनने वाले का मन लगा रहता है । दूसरे इसके साथ 
ही दोहो को अभिव्यंजनाएं इतनी सुन्दर होती है कि सुनने वाला अपने मन को 
हटा नहीं पाता है! इससे बदुकर जब संगीत भी सिल जातादहै तो दोहो का 
काव्यत्व भी निखर उठता है । क्योकि संगीत में पंक्ति को निर्ररने त कलने का 
अजवसर मिल जाता है ओर इससे अर्थ ग्रहण करने यें सुगमता आ जाती है। इसी 
श्रेणी में “पडो को भी लिया जा सकता हे, जिने महान्‌ जीवनियों का उल्लेख 
रहता हे। 


लोक गीतों को सबसे प्राजल, पवित्र सुन्दर ओर महत्त्वपूर्ण धारा वह दहै, जो 
मनुष्य के मन के कोमलतम भावों को अभिव्यक्त करती रहै। ये गीत दही सबसे 
महत्त्वपूर्ण धरोहर हैँ । य्ह काल्य ओर संगीत का महासिलन एक महान्‌ अनुभव 
े। इस श्रेणी के गीतों में पणिहारी, कुरजां, ओलुं, सपनों, हिचकी, गोरबन्द, 
इं्ढाणी आदि आते हँ । पणिहारी को मनोहर कथा इतनी ही है कि एक बाल- 
विवाहित पणिहारिन कँ (कहीं-कहीं तालाब) पर पानी भरने जाती रहै । वहां 
एक नवयुवक उसे छेडता है । वह उस नवयुकव्क को देखते ही परेन से सरानोर हो 
 उठत्ती हे, लेकिन ऊपर से कोसती चलती है । घर पहुंचने पर बाल-विवाहिता 
नवयौवना को सास्र कहती है, यदी मेरा पुत्र ओर मेरा पति है । नवयुवती के 
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आनन्द ची सीमा नहीं रहती ! घटना की पनोर॑जकता, कोने का उपक्रम, युवक 
चरा जकर्यण ओर न्तका मिलन-स्वरों के लिए एक जबरदस्त परीक्षा दहै । च््या 
ते मन के इतने भावो को एक दही साथ व्यक्त कर सकने में समर्थ होगि2 किन्तु 
पणिहारी गीत मैं सुन्दर निभाव इञा दै। 

इसी प्रक्रार क्रां भी! कुरां एक पक्षी है, जिसे राजस्थानी लोक गीतों में 
संदेश- वाहक पक्षी के रूपमे वर्णित क्रियागयाडहै! कुरां केदो रूप लिये गये 
है- एकतो पति को खंदेशदेने लेके रूपे, तथा दूसरा-ब्हिन का अपने भाई 
चरा बहू कापीहर संदेश नलेजाने के लिए! सुञ्धे दूसरा रूप दही जधिक सुन्दर लगा, 
च््योक्कि पीहरक्छी याद यें -जो भावों की उचछ मौलिकता है, वह अन्यत्र दुर्लभ 
है । क्रुरजां खम्बन्धी अनेकों गीत प्रचल्तित दहै इसी प्रकार नोत्त. हिचवक्की, सपनों 
आदि के भी अनेकों स्वरूप सिलतेदहैँ।ये गीत भी मुख्यतया दादरा में बन्धे दै, 
तथा विशिष्ट श्री में गाये जाते हैँ! यह गीत परम्परा, जाति, वंशा ओर शिष्य 
परम्परा से जज भनी चल रहे दै । 


भजन -एवं बाणी 

भजन एवं लाणी भी वास्तव मे गायन-प्रणालियां ही हैँ । इनके विषय ग्ुख्यतया 
धार्मिक दही होते हैँ । विञिन्न राग-रागिनियो में बन्धी हई ये बाणियां या भजन 
नाज अधिकतर छोरी जाति के लोगो मे सबसे ज्यादा प्रचलित दहै । खभी भजन 
रागो के भेदोपभेद मेंट है । हम्पारी दार्शनिक परम्पराको ठकेटजन-सखाधारण तक 
त्ने जाने का श्रेय इन्हीं मनोरंजक गीत-शैेलिसोंकक्ोदह्ी दहै निम्नतम जातियों ने इस 
गीत-परम्परा को जपना कर उनमें जीवन देने का बहुत प्रयत्न क्रिया है । रात रात 
भर ब्ैठ करये लोग गाते रहते दहे । चमार, बलाई, गर, भांभी, हरिजन आदि- 
नादि जातियों मं बाणिसोौं का सुन्दर रूप मिलता है । ाणियोँ को गाने में यह्‌ 
विशेषता रहती है कि गाने को पंक्ति के अन्त कको अलाप में बद्धा दिया -जाता दै) 
हर पक्ति को अत्ताप को गम्भीरता सिलल जाती है, ज्िससे--उन -पंक्तियों मे -च्छिपे 
दार्शनिक भाव को समञ्चन च हदयंगम करने सें सहायता मिल जाती है । मजर, 
ठढोलक ओर एक तारा दही उनके वाद्य रहते दै । 


२३९ 


कोमल कोठारी 





राजस्थानी वाद्य यंत्र 


लोक गीतों में वाद्यो का सीधा सम्बन्ध, गायन-विशेष से है। गाना ओर वाद्य का 
मानो रासायनिक सम्बन्ध दै! उनको एक-दूसरे से पृथक नहीं कियाजा सकता। 
लोक गीतों मे काम आने बाले वाद्यो केदो प्रयोजन है एक तो स्वरों के 
उत्थान-पतन के अनुकूल चलना ओौर दूसरे उसको लय को कायम रखने के 
लिए ताल देते चलना । 


स्वरों के साथ चलने वाले वाद्यदो प्रकार के हैँ तार-वाद्य ओर पूक से बजने 
वातै वाद्य! तार वाद्योंको दौ प्रकार से उपयोग में लाया जाता है- एक गज के 
द्वारा संचालित होता है तथा दूसरा अंगुली, मिजराफ या अन्य किसी वस्तु के 
आघात से स्वरो को ज्जकृत करता दै। 

ताल- वाद्यो का प्रमुख प्रयोजन, गीत को संतुलित मात्राओं में बंटे हुए आगे बद्ाये 
चलना हे । ताल के लिना गीत करा प्रभावशाली होना ही असंभव दहै लोक गीतों 
में प्रयुक्त होने वाले ताल-वाद्योको भीहमदौ भागोंमें बांट सकते दँ एक तो 
वे ताल- वाद्य, जो गायन के साथ ही विधिन्न ताल-रूप ग्रहण करसखकतेदहैँ; तथा 
दूसरे वे, जो केवल दो मात्राओं के बीच के खमय-क्रमको ही बता सकते दहै । 
पहिले प्रकार मे ढोलक, नगारा, मादल आदि हैँ तथा दूसरे प्रकार में मजीरा, 
थाली, ज्लीज्ञा ओर करताल आदि हैँ। 


लोक~-वाद्यों मे ताल ओर स्वर~-वाद्यों कौ इस विभिन्नता के साथद्दी कुछ एेसे 
वाद्य भी, जो ताल ओौर स्वर, दोनोकाकाम देते है । तमूरे कौ तरह स्वर देना 
ओर विभिन्न तालो का उपयोग देना वीणा या चौतारे याएकतारे की विशेषता हैँ । 
लोक-वाद्यों की यह विशेषता, शास्त्रीय रूप में प्रयुक्त होने वाले वाद्यो में नर्हीं है । ` 
राजस्थान में तीन दोहे प्रचलित हें । इनमें वाद्यं के प्रकार पर्‌ कहा गया हैः: 

जग मे सब श्रोता कटे, बाजा सादढा-तीन। 

खाल, तार ओर फूंक हे, अद्ध ताल सुर हीन ॥ 
अर्थात्‌- सुनने वालों का कहना है कि जग में सादे तीन प्रकार के साज है 
सवाल, [ ढोल, दढोलक, तबला आदि] ताल ओर फक से बजने वाले, यह तो 
पूरे-पूरे तीन वाद्य रहै । किन्तु आधा साज ओौर दहै! ये जाधे वाद्य वे हैँ, जिनमें ताल 
हे लेकिन स्वर नहीं। मादल को, बांसुरी को, रावणहत्थे को किसी स्वर से 
जजाया जा सकता है लेकिन मजीररे, ज्ञां या करतालं में स्वर मिलान की 
गुंजाइश नहीं है । अतः: इन वाद्यो को ` आधा ' वाद्य माना गया हेः 

र्राल नगारा ढोल ष, ओौर पर्रावज जान । 

तार तंच्रूरावीण दै, सारगी सुरमांन ॥ 
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कं में पूगी वासुरी, सेनाई नर सार । 

ताल मंजीस स्ीञ्ञ दै, बाजे इत तेयार ॥ 
उपर क दाहो नं साजों के नामों को गिनाया गया हे। अव एक एक प्रकार क्क 
चाद्या ऋ विशिष्टताओ को देखा जाय । सबसे पहिले तार वाद्यो को ले तेते दै । 


सार॑गी 

सारंगौ तार वाद्यो में श्रेष्ठतम वाद्य है । प्रत्येक स्वर ओर प्रत्येक गायकौ के सौन्दर्य 
ऋ न्िव्यक्त कर सकती है) इसमें कुल २५७ तार होते हैँ । गज से बजायी जाती 
डे । चह गज घोडे की पुंछ के बालों से बनाया जाता है । गज को "नेरजा' नामक 
एकर वस्तु पर धिसा जाता हे, तव ये बाल तार में “नाद उत्पन्न कर सकते रदहैँ। 
सारंगी का उपयोग, शास्त्रीय-संगीत में बहुत प्रचलित है! यह साज गाने वाले 
च साथ-साथ चलता हे । लोक-गीतो मे, गाने वाला ओर जाने वाला एक ही 
व्यक्ति होता हे । लेकिन शास्त्रीय-संगीत में सारेगी से संगत करने वाला दूसरा व्यक्ति 
हाता हे । इसके स्वर बहुत मीठे ओर कंठ के लिए बहुत सच्चे होते हैँ । सारगी केही 
आधार पर, राजस्थान में गुजरातण सारंगी ओर सिंधी सारेगी का उपयोग होता हे 
गुजरातण सारंगी में तरफ के स्वर केवल सात ही होते हैँ । सिंधी सारंगी को बनावट 
ओर लंबाई --चौड़ाई, अन्य मान्य सारंगियों से अलग है । जैसलमेर कौ ओर के लंगे 
जाति के लोकगायक इसी प्रकार की सारगियों पर गाते हैँ । 


क्ामाइचा 


यह भी साररगी दही के प्रकार का २७ तारो वाला वाद्य होता दहै। लेकिन इसको 
बनावट सारंगी से लिलकुल अन्य प्रकार कौ होती है। सार॑गी कौ तबली लंबी 
होती हे, लेकिन कामाडइचा की तबली लंबी होती है, लेकिन कामाइचा को तबली 
गोलं होती है ओर यह गोल तबली डेढ फीट के र¬;भग चौडी होती दै । तबली 
मंडावण चमडेकाही होता) इसका गज, सारंगी के गज सरे लगभग डद होता 
है । हाथ से नापने पर, वह चार बेत के लगभग आता है । कामाइचा को जावाज 
सें भारीपन होता है आवाज के इस भारीपन को संगीतमें स्वर को तीव्रता कहते 
हं । तीत्रता, कम्प-विस्तार पर निर्भर करती है । तबली की चौडाई ओर गोलाई के 
कारण स्वर को गृँंजने का खूब अवसर मिलता है। कामाइचा के ऊपर का 
स्वरूप, बहुत कुक, मराटी सारेगी से मिलता है । तरफ को खूटियां भी सब ऊपर 
की ओर होती हैँ 1 कामाइचा के एक ओर, गुजरातण सारगी कौ भोति, केवल 
खात तरफहोतीडेसासेसांतक 1. 


इस साज को मुख्यतया मुसलमान शेख बजाते हैँ । इन्हें मांगणियार भी कहते हैँ | 
इस पर अधिकतर भजन ओौर बायरिया के गीत गाये जाते है । 


जंतर 
मेवाड़ के सवाईभोज, नेगडिया, बदनौर क्षेत्र में बजाये जाने वाला यह यंत्र, बहुत 
अनोखे -किस्मकादहै। इसका स्वरूप वीणा के समान दै, लेकिन इसको, गले में 


३२ 


पहिन कर, खडे-सडे बजाया जाता है । वीणा कौ भोति इसमें दोतंबेहोते दै ओर 
इन दो तूबों के बीचमें र्बँसि होता ह । इस स पर, एक जानवर को कटी खाल 
के २२ पर्दे, मोम से चिपकाये हुए होते हैँ । यह पर्दे सितार कौ तरह हटाये नहीं 
जा सकते ! पर्दो की जगह, कुक लोग, मगर की खाल भी काममे लेते देँ । इन 
पर्दा के ऊपर तार होते हँ, लिनको हाथ कौ अंगुली ओर अंगूठे के आघात से 
अजाया जाता है । 

इस जंतर को बजाने में, दोनों हाथ, अपनी पूरी लम्बाई तक फैल जाते हैँ । नीचे 
रहने वाला भाग (बोस का - जिसके पीले तूँना आ जाता है]. दाहिने हाथ के 
`अंगृढे ओर अंगुलियों के बीच में आ जातादहै, ओर तारके नीचे से ही, अंगुलियों 
ओर अंगूठे, विपरीत दिशा में खुलते हुए, आघात करते दहै । खाली हाथ मे अंगूठे 
ओर अन्य अंगुलियों को मिलकर खोलिये- कुक टका देकर - तो आघात 
करने का तरीका समञ्च यें जा जायेगा । दाहिने हाथ के इस आघात के साथ, बया 
हाथ, विभिन्न स्वरों को चछूता हुजा निकल जाता है। जंतर में हाथ का आाघ्यात 
कुक इस प्रकार से होताहै कि ताल का भान भी उसी यें होने लगता हे । चौतरि 
जौर इकतारे -की विवेचना में ताल ओौर स्वर की यह बात समञ्मे जा सकेगी । 


इस वाद्य को, बगडावतों की कथा कहने वाले काम में लाते हैँ । बगङ्ावतों कौ 
कथा एक लम्बे पर्दे पर चितित रहती है, जिसके सामने खड़े होकर, जंतर को 
संगत के साथ, गायक कहानी कहता है । देवनारायण के भजन ओौर गीत भीये 
लोग गाते हैँ । 

रवाज 


सारंगी की शक्ल का यह वाद्य मेवाड़ में बजाया जाता है । किन्तु इसमें गज काम 
मे नहीं लिया जाता। गज के स्थान पर ' नखे से" आघ्यात किया जाता है । आघात 
के साथ ही, बिना पर्दे वाले तारों पर, सादगी की भोति स्वर निकाले जाते हैँ 
इसमें कुल ९२ तार होते दै! चार प्रमुख तार तांत के होते हैँ ओर तरफों कौ जगह 
आठ तार होते हे । । 

राव ओौर भाट जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैँ । विशेषतया गाडरिंयों के रां 
का यह साज हे। 


राजणहत्या 


राजस्थान के वाद्यो में रावणहत्था का अपना विशेष स्थान है । यह वाद्य बहुत 
उपयोगी नाया जा सकता है! जभी तक इख वाद्य में जितनी ताकत है, इसका 
पूरा-पूरा उपयोग नहीं हुञजा है । इसको बनावट इस प्रकार है - अच्छे बडे नारियल 
पर सि लगाकर, नारियल को चमड़ से मंद दिया जाता है। कसे हुए चमङड़े पर 
सुपारी की लकड़ी को श्योडी लिठाकरकुल नौ तार बिखाये जाते हैँ । इन नौ तारों 
के लिए. नख में नौ रद किये जाते हैँ । इनके स्थान का चुनाव बहुत ही 
हौशियारी से किया जातादहै।. | 
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यह वाद्य यूष्वरे वाले गज से बजाया जाता है । यह गज भी घोड़े की पूं के बालों 
से बना होता है। रावणहत्थे कौ विशेषता यह है कि इसका  थट' का तार भी 
बालों काहोताहै। इन बालों वाले तार पर ही गज चलता है ओर गज क संघर्षण 
से स्वरों को उत्पत्ति होती है । थट के तार पर अलग-अलग जगहों पर बिं हाथ 
कौ अंगुलिर्यो रखी जाती है जिससे सरगम निकलता है । अंगुलियों का हयेली 
कौ ओर से स्पर्ण कराया जाता है। बँयि हाथ की हथेली की ओर से स्पर्जञ कराया 
जाता है यिं हाथ कौ हथेली पर ही सारा बाजा भी टिका होता है) इसमे थर 
करा तार मध्यसप्तककेसा' सेमिलाहोताहै ओर अंत्तिमर्तोँतका तार खरज क 
प" से मिला रहता है । अन्य सात तार *स' से “नि' तक पिले रहते हैँ । इसका 
स्वर-सखंधान बहुत पीटाद्ौतादहेै। 

राबणहत्थे कागज, सारगी के गज जैसा नहीं होता है । इसका गज वालों की ओर 
से एकदम ढीला रहता है, जिसे दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाकर कडा बनाया 
जाता है। गज के अन्तिम छोर पर घृंधरे बंधे रहते हैँ जो ताल का काम भी करते 
रहते हैँ । जाधे वाद्य का जिम्मा इन्हीं घृध्यरों का हे। 

इन वाद्य को भील ओर भोपे मुख्पतया बजाते हैँ । इस पर “ पड़" ओर वीर पुरुषों की 
कहानियो गाई जाती हैँ 1 राजस्थान के इस वाद्य मेँ विकास कौ बहुत संभावनां है । 


इक्रतारा 


मंज्लले आकार के तले पर एक लांस लगा हुआ होता है । इस बांस पर दो खूंटियां 
होती हँ ओर ऊपर नीचे दो तार रहते हैँ । नीचे का तार पंचम (प) ओर ऊपर का 
तार पड़ज (सा) पर मिलाहोताडहै।'सा' जौर'प'काजोड़ा संगीत में सबसे इष्ट 
माना जाता हे! *सा' ओर “प की निरन्तर संहिति से ह वाद्य स्वरितका काम 
भी देता है; अर्थात्‌ गायक को स्वर पर कायम रहने > नदद देता है ! एतिहासिक 
रूप से इकतारा तमूरे का पूर्व रूप है । जहां तमूरे का उपयोग केवल स्वरित के 
लिए होता है, वर्ह इकतारे का उपयोग स्वरित ओर लय, दोनों के लिए होता है । 
इकतारे को बनाने के लिए उसे ठीक तूति के ऊपर से, लांस की जगह से, पकड़ा 
जाता दहै ओर अंगूठे के निकट वाली अंगुली से, नीचे की जर से, तार पर आघात 
किया जाता हे। इस्त आघात के क्रम में कहरवा, दादरा आदि तालो का भी 
समावेश कर लिया जाता दहै। | 

इकतारे का प्रयोग मुख्यतया भजन एवं बाणियों को गाने के लिए किया जाता है । 
इकतारे के साथ ज्यादातर मजीरों या करतालों का साथ रखा जाता है! गोसरई, 
नाथपंथी स्वामी ओर कालबनेलियों में इनका विशेष प्रचलन है । 


तंदूरो, वीण, चौतारो या निशान 


इन चार नामों से एक दही प्रकार का वाद्य राजस्थान में प्रमाणित है! यह वाद्य, 
लोक गीतों का तानपुरा है। इसमें तानपुरे ही की भांति चार तार हौते है । लेकिन 
इसको तानपुरे कौ भोति खडी अंगुलियों से बांये से दाये नहीं बजाया जाता 
बल्कि एक ह्लटके के साथ, पीके कीओर से अर्थात्‌ दाये से बांये ओर बजाया 
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जाता है । जाघात की शकि के कारण इसमें इकतारे को तरह लय या तात का 
भान हो -जाता है । तानपुरे की भोँति इसके स्वरों का क्रम रहता है । तानपुरे में चार 
तार होते है जिने पहला मद्र पंचम [प] मै चौथा मद्र षड्ज [सा] में ओर 
बीच क दोनों तार मध्य षड्ज [स] यें मिले रहते है । कभी-कभी [प] वाले तार 
को [म] मिलाकर मध्यम मेल का उपयोग किया जाता है। मध्यम मेल का 
उपयोग तभी किया जाता है, जब किसी राग विशेष में पंचम का निषेध हो । तंदुरे 
या -चोतारे मे ठीक इसका उलटा क्रम होता दै, क्योकि आघात बिल्कुल विपरीत 
दिशा-की ओर से होता है, अथवा मद्र पंचम पीके की ओर से पहिलातार हो 
जाता है ओर संद्र षड़ज चोथा ओर बीच के मध्य षड़ज [स] रहते हँ । यह वाद्य 
स्वरित ओर लय दोनों के लिये प्रयुक्त होता है। आघात के लिए अंगुली में 
मिजराफ पहनी जाती ई । तानपुरे में जवारी" के प्रयोग से, स्वरों की संहिति से 
"मेण ' बन जाती है, जबकि चौतरि में लय ओर स्वरित, दोनों में सहायता मिलती इ । 


नचौतारों -पर बलाई, दखनामी, बीसानामी ओर राम्देवजी के भक्त भजन गाया 
करते हेँ। 

नँसुरी या बंशी 

इसमे स्वरो के लिएकःकेद होते हैँ ओर फूक देने के लिए मुंह को ओर एक 
ओर छेद होता है । जासानी के लिए आजकल, मुंह में क्लारेनेट सासीरीको 
तरह बजाने की र्बँसुरियां भी प्रचलित है 1 स्वरों के हों छेदो को दूरी के हिसाब 
से इस प्रकार बैठाया जाता है कि सही-सही पूरा सरगम बज सके । सुरी में 
किसी भी स्वर को षड्ज मानकर बजाया जा सकता है। उसके आगे के स्र 
जपने जप जाचरत्तियो के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैँ । लांसुरी, लांस ओर पीतल 
या जन्यकिसी भी धातुकीदहो सकती है; किन्तु लांख ओर पीतल की दही अच्छी 
समज्ी जाती है! 


अलगोजा 


यह दौ लांसुरियोौ से मिलकर एक वाद्य बनता है । लांस को दोनो बंसरियों के मुंह, 
जाने वाले के मुंह में रहते हैँ, ओर वह दोनों में बरावर फूक देता रहता है । दोनों 
ल्ांसुरियों में चार-चार चेद होते हैँ, जिनमें क्रम रूप से, सरगम' निकालाजा 
सकता है) अलगोजे की दोनों ांसुरियों मेयों: या सात छेद होते है लेकिन 
दुसरो को (काम मेँ नहीं जने वाले छेदो को) मोम से बंद कर दिया जाता दहै। 
सतारा 


सत्तारा में -अजलगोजे, बांसुरी ओर शहनाई- तीनों को समन्वित करने की कोशिश 
की गयी हे 1 जलगोजे कौ भांति, दो नांसुरियां होती है, काफी लंबी दोनो में छः 
छः छेद होते है; लेकिन 'एक नासुरी में पांच स्वर मोम से कंद रखे जाते है ओर 
शह नाई कौ तरह केवल “सा ` च्वनित होता रहता है ! दूसरी बांसुरी पर पूरी गत 
धुन या गीत चलता है । सह साज सिंध में विशेषतः बजाया जाता है । ओर वहीं 
सखे राजस्थान कौ -सीमा पर आया हे) | 

2६ रगायन 


शह नाई 


फक वाद्यो में श्रेष्ठ ओर सबसे मीठा वादन शह नाई काही हौता है । शहनाई को 
 लजाने वाले हमेशा दो जने होते हैँ । एक वादक, केवल *षडज ` जाता है ओर 
दूसरा वादक, राग बजाता हे । शह नाई के साथ, ताल वाद्य में नगरे को संगत को 
जाती है । शहनाई को खोलकर अलग-अलग भागों र्मे भी लांटाजा सकता है। 
यह नकसासी वाद्य है । नकसासी अर्थात्‌ बजाते समय मुँह में निरंतर स्वांस रहना 
चाहिए ओर स्वरों के लिए कहता जाना चाहिए । इसके लिए नाक से बराबर सांस 
लेना पडता है । इसे  नकसासी ' कहते हैँ । शह नाई -टाली लकड़ी या शीशम को 
जनाई जाती है 1 खाली लकड़ी अच्छी समञ्ली जाती है। 


टोयो 


शहनाई ही की तरह सख्त होता है । लेकिन नकसासी नहीं । मुँह सेदटोटो को 
लार-व्रार हटाया जा सकता दहै) शहनाई में एेसा नहीं हो सकता। 


पूगी 

तूंब्े को बीच में रखकर, ऊपर नीचे दोनों ओर बांस लगा दिये जाते हैँ । ऊपर के 
एक लांस में फक देकर, नीचेकेदो बांसों पर ने छेदोंसेस्वरोंकाक्रम बेठाया 
जाता है पँगी को बांसों से मिलाने के लि्‌ मोम को काम में लिया जाता हे। 
स्वरों की ठीक जगह को निकालने के लिए भी मोमहीकाममे लेते पूगी भी 
नकसासी होती है । मुंह मे बहुत जोर से फक होने पर ही पूगी बजाई जा सकती 
हे ! कालबेलिये, जोगी सा सांप पकड़ने वाली जातियां ज्यादातर पूगी जाती है) 


नङ 


॥ 


यह मशक की तरह करा एक वाद्य होता है । इसने मुंह पर टेद्धा रखकर बजाया जाता 
हे । नड का प्रचलन जैसलमेर कौ ओर ही अधिक है। 


रगु ओर बाकिया 


शादी विवाहो या तत्यौहार-उत्सवों के समय, सरगरे जाति के लोग, लंबे-लंबे 
पीतल या तांबे के ये साज काम में लेते है। इनका प्रयोजन केवल ध्वनि संचारण 
हे । इससे उत्सन्न ध्वनि को पवित्र भी माना जाता है! "तुङ्‌ तुंड कासा नाद 
प्रसारित होता है । इसके साथ टौल बजाया जाता है। 


शंव 

पूजा पाठ के अवसर पर बजाया जाता है। केवल शुभ सूचक ध्वनिक रूपमे 
प्रयोग किया जाता डै। 

सीगी 

हिरण के सींग से बनता है । इसमे से केवल एक ही आवाज निकलती है । सीगी 
करे भीर मांगने वाले फककोर, संई आदि बजाते हैँ । 


३.७ 


टोलक (या धौलक) 

टढोलक करा स्वरूप न सुदंग की तरह का होता दै, न पखावज जैसा ओौर न 
मणिपुरी के खोल जैसा होता दै । ढोलक के दोनों पुडे, लगभग समान व्यास के 
होते दहे । स॒दंग में एक बड़ा वोरा होता है । पखावज में छोट-बड़े के अनुपात 
यें मृदंगसे भेदो जातादहै ओरखोलमे दोनों पुडे बराबर सरे ही होते हे, लेकिन 
वह "एकदम बहुत लम्बी ओर मुंह की ओर से एकदम छोटी सी होती हे । ढोलक 
का चौडाई बाला आकार भी बड़ा होता है । राजस्थान के ताल-वाद्यों मे, सबसे 
अधिक प्रचलन टोलक काही दहै। इस पर लगभग सभी प्रकार को तालन बजाई 
जाती हे दोलक को बजाते समय, तबले या मृदंग को तरह पुडे पर जमा कर 
हाथ नदीं रखा जाता बल्कि अंगुली की स्वतंत्र चटकारी दी जाती है। 


ठढोलके आम या बड़ कौ लकड़ी से बनाई -जाती है। इनपर अधिकतर बकरे- 
जकरी का चमड़ा मंदा जाता है; लेकिन रावल को धौलक में भस का चमा 
काम में लिया जाता है । राजस्थान की सिन्न-धिन्न जातियों के गायर्को ने, अपने- 
अपने प्रकार की धौलकै बनाई थी। इसी प्रकार नटियों को दढोलक साधारण 
दढसेलक से बड़ी होती है; लेकिन उसके नर भाग को हाथ से नहीं बजा कर 
लकड़ी से बजाया जाता है । दीजडौ कौ टढोलक भी अलग प्रकार को होती हैः; 
लेकिन स्वरूप-विशेष में कोई अधिक फर्क नहीं है। 


मादल 


मादल की सकल-सूरत परव्रावज जेसी होती है; किन्तु यह सिटी को लनी हुई 
होती है ! राजस्थान में सिद्री का यह वाद्य, मेवाड़ के मोलेला गांव गये बनता दहै। 
इसकी गुज ओौर इसका प्रभाव निरालाहीदहोताहै। पखावज कौ तरह इसमें भी 
आटा लगाया जाता है। अन्य वाद्यो पर तो काली स्याही होती है। इस्र पर भी 
लगभग सभी तालें बजाई -जाती है । 

मूर्दग 

कुक बड गांवों मे ओर रजवाडों को राजधानियों में मरर्दग भी बजाई जाती है। 
ताल- वाद्यो मे यह सबसे महत्त्वपूर्ण वाद्य है । कहते हँ कि तनला इसी का सरलं 
रूप दहै । मृदंग के बजाने व तबला बजाने यें बहुत फर्क हे। 

ढोल 


सह साज अधिकतर नाच के साथया स्वतंत्र रूप सरे बजाया जाता रै । ढोल कितने 
हो प्रकार के होते हैँ । हर जगह अपने किस्म का अलग दही ढोल होगा। यह 
काणो चौडा होता है। इसकी ध्वनि भी दूर तक जा सकती है। घ्योष भी बहुत 
गहरा ओर देर तक गजता रहता हे । इसीलिए इसे सामूहिक न॒त्यों ओर शादी- 
विवाह के उत्सर्वों पर काम मेंलियाजाताहै1 ढोल का समालिक जीवन से बहुत 
गहरा सम्बन्ध है । विशेष अवसरों पर इसके ध्योष का जबरदस्त आनन्द उडाया 
जाता है । राजस्थान में बारह तरह के ढोल बजाय जाते हैँ । उनमें से कुक इस 


३२८ रगमायसन 


प्रकार हैँ - 

[अ] एहड़ाकाढोल : दीवाली के दूसरे दिन, सारा गांव अपनेबेलोंकीसेना के 
साथ इकडुा हौ जाता है । बेल्लो को पूजा के बाद एक *सिगनल! के साथ 
एहड़ा का ढोल गंज उठता है। इस दोल की गङ़गड्ाहट इतनी तीव्र होती 
हे कि बेल भङ्क उतेदं! ते भय से व्याकुल हो, लिखर जाते हैं | दूर-दूर 
से लोग उन्हँ वापस एकत्रकरतेडैं! इस एहडाकेदढोल के बोल बहुत दही 
शक्तिशाली होते दैँ। 

[ब] सेर का ढोल अर्थात्‌ सहर में बजने वाले ढोल्‌। 

[स] माताजी ओर भैरव की पूजा के वक्तं * भाव आता दै- तवर बजने वाला 
जोरी काटोल । 

[क] पटको का ढोल । 

[रर ] ढमंका रो टोल - जौ जज साधारणतया हर घ्र सें बजतादहे। 

राजस्थान में टोल बजाने काकाम सरगरे, भील, गोभी, ढोली करते हैँ । मारवाड 

में टोलों के बोलोंको नाम देने का प्रयत्न करियादहै। इनके दो रूप सुनने को सिले 

हँ - चिरमी का बोल तथा गजरे का बोल। 

टोल का चमड़ा बकरीया बकरे काहोताडै!दढोलको कभी एक हाथ व एक 

लकड़ी ओर कभी-कभी दोनों लकड्यों से बजाया जाता है। 

नगाङ़ा 

यह वाद्य एक ओर से र्मा हा होता है ओर इसमे भैस का चमड़ा कामें 

लिया जाता दहै। नगाडा लकड़ी को चोट खे बजाया जाता है! इसके बोल भी 

निशित नहीं हुए हे। गति-पूर्णदंग से लय कौ अनुभूति देते दहें। 

नौबत त 

शहनाई के साथ बजने वाले दो छोटे नगारे होते हैँ) एक बड़ा ओर एक छोरा 

होता है । बड़ा नर व छोटा मादा होती डहै। इन दोनोंको दो लकड्यों से बजाया 

जाता है। इसके बोल भी बहुत विकसित है) इसमे सब तालौ को बजाने का 
विधान है । शहनाई के साथ नौबत का भी खूब विकास हु दहै । इन नगारों को 
भेख के चमडे से मंदा जाता दै। 


धुंसौ 

नौबत के छोटे आकार के नगारो का विशाल रूप ही ँसा कहलाता है : नर च 

मादा कापी बड़ होते हैं | लेकिन उसी अनुपात से कोटेव बड़ेहोतेदै। इनको भी 

लकी से बजाया जाता है। इसे चोब कहते दैँ। 

भरतपुर में एक प्रकार के बहुत बड़े-बड़े नगरे होते हे, जिन को छः-सात-आाख 

जने एक साथबदो-दो चौ्बों से बजाया करते दहै । इन नगारों का प्रयोजन युद्ध-भूमि 

मे प्रेरणा देने के लिए होता था। इनका घ्योष ओर बोल का चलन, बहुत ही 
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आवाज भी बहुत तीव्र होती दहै) 

मटकी | 

मटकी को खाली हाथ व हाथमे ककर लेकर चटकारि से भी बजाया-जाता है 
ओर कहीं-कहीं इसे बकरे के चमड़े सरे एक ओर मंद कर भी जाते हैँ । कुछ 
लोग मटकी के गुंह पर ही थाप देकर काम निकाल लेते हैँ । इसे राजस्थान में 
मार, माटो, चाडो जादि भी कहते हैँ । यह सर्व-सुलभ ताल-वाद्य है । 


डमरू 


मदारियों के पासदेखाजासकता ह! एक हाथमे छोटे से जाकार का यह डमरू, 
दोनों आर से मढा होता है ओर बीच के पतते हिस्से पर ददो डोरियां बंधी रहती 
हँ, जिनके किनारो पर मोम कौ छोरी गोलियां रहती हैँ 1 बीच से पकड़ कर, हाथ 
के जाघेहिलानेसखेवे मोम को गोलियां चमड़ पर पडती हैँ ओर उनसे ध्वनि 
निसृत होती है । इसमें एक गति का ही क्रम अथवा लय की अनुभूति होती है। 
डमरू भी दो-तीन प्रकार के होते दहैँ। 

आधे साज 

तालं देने के लिए, एक ही प्रकार की आवृत्ति से बजने वाले वाद्यो को आधा 
साज" माना जाता है। क्योकि *ताल' देने की क्षमता तो इनमें है, लेकिन “स्वर ' 
देने की शक्ति नहीं है । फिरभी अपने आप मैं ये मधुर होते हैँ) इसमें हम 
मुख्यतया मजीरोँ, तासला ओौर ज्ञांज्ञ को ले सकते हैं । ये तीनों मजीरों केही ड़ 
मंञ्चतले ओर विचले स्वरूप के नामद्ँ। ये तीनों प्रकार के *मजीरे' कांसी व पीतल 
के मिश्रण से बनते है । डूंगरपुरमें भी मजीरों को बजाने कौ एक विशेष पद्धति 
चालू है । इसे लोग तेराताली कहते हैँ । सिर से पांव तक, स्थान-स्थान पर मजीरिं 
धे रहते हैँ ओर भजन गाते समय, क्रम से उन पर हाथ काले मजी से आघात 
किया जाता है विभिन्न मजीरों के इस क्रम के कारण, दो मजीरों कौ आवाज सखे 
यह चिन्न प्रभावदेते द| 

कांसी की थाली ओर कांसी की तासक भी होती है! इन आधे वाद्यो का महत्त्व 
ब्रहुत देर तक गुजती रहने वाली ञ्नकार है । यह मन्दिरों में आरती के खसमय 
विशेष तौर पर कामये ली जाती है। | 

मन्दरो में विभिन्न प्रकार कौ जावाजों को एकचित करने के लिए घंटा, ज्ालर, 
टरकोरो, वीर घंट, डियाल आदि भी प्रयोग किए जाते द्। 

इन्दी वाद्यो में, घूघरों के प्रकारो को भी लने ल्नेना चाहिये । कांसी ओर पीतल के 
मिश्रण से अच्छे घुष बनते है 1 छोटे-छोटे आकार के घुष्रों को रमजोल कहते 
हँ । नाच में जधिकतर रमजोलें स्त्रियां पहनती हैँ भोपे साधु अपनी कमर में 
ब्ह्ुत बड़े-बड़े आकार के घयुष्परे भी पहिनते हैँ । इनका काम केवल “जावा 
देना भर होतादहै।ये सूचनादेने के काम में आते डहै। 


इनके अलावा, आजकल, लकड्यों के दो छोटे टकडों को हाथ में लेकर भी 
| ५ 


रताद मेरठ पग दे मचे फ ह यह 


ताले हए दष पः 
व रका इते वनेत ४ रा अचे हते हइ पका ब 


गो पध चिक उपयो भते । 
दथा म्व म व्ण उप तष रै तकि अभ कहरेक 
टै भैः ब $ ल्प पपा पह तिषठ ज सम पवि 
अर र्वष कारक हे शध हौ कहीकिियादै। तेम 
गेह भि अपज्वरम क कषा हेत शेषरै। मिन्‌ 
नेकपा पाह सप (गथगौ हेक-वद्य ॐ वव शप द्मित 
काशते मिष गा ै। हन बो नपे मो दक पको 


मह्यहं फ अमा हेग कि वहतः अपो तीक पे गौत मो किति 


ू ग सता बत ४ 


गुजराती लोकसाहित्य डो. हसु याक्तिक 





जलाखणय खंबंध्ी लोकगीत 


जलाशय संबंधी लोकगीतो के अनेक प्रकारै, ओरये प्रकार विषय जौर सामग्री 
पर आधारित हें । इन लौकगीतों में एक ओर कन्या ओर नववधू के मनोभाव 
निरूपित होता है तो कहीं-कहीं व्याहता स्त्रीके-जीवन की व्यथा एवं करुणता 
भी। एेसे भी गीत हैँ, जिनयें स्त्री जीवन की कहण एक नैयक्िक सांसारिक 
घटना निरूपित होती दहै । लोकगीत की विषय- वस्तु ओर साममरी के आधार पर 
निम्नलिखित पांच प्रकार के जलाशय संबंधी लोकगीत मिलते हैँ! जो भीलोकगीत 
उपलब्ध हुए हैँ ओर जो जलाशय से संबद्ध है उन गीतों को हम इन पांच प्रकारो 
मेसेकेवल एक यादो प्रकार में समाविष्ट कर सकते हैँ । गुजराती लोकसा्हित्य 
की करीब पांच हजार जितनी संपादित लोकरचनाओों का मैने कृष्णकथा, रामकथा 
र पांडव कथा, कथा गीत लोककथा, जीवनचक्र संलग्न रचनाओं ओर ऋतु 
संलग्न रचनाओं के मुख्य छः ग्रन्थों में अभ्यास निबंध के साथ विषसानुसार 
संपादित किये हैँ । इने स्त्रीजीवन से संबंधित लोकगीतों कौ संख्या बडी है ओौर 
त्ध्तुच्र संलग्न गीतों कौ ही संख्या १९३९ कौ है इन में संस्कारगीत, गरबा, 
लोरी, दाम्पत्यजीवन ओर ससुराल निवास के सुखदुःख, रास आदि विषयानुसारी 
उपविभाग है, संस्कारगीत में सीमन्त, नामकरण, उपवित, विवाह, लग्न, गौना 
ओर आंतिमसंस्कार के मरशिया-राजिया आदि उपविषय विभाग हैँ । विवाहविधि 
म भी कंकोतरी, गणेशपूजन, गोत्रज, ग्रहशांति, पीठी, मिंढटलबंधन, मंडपारोपण, 
गार, कवडी, माटीपूजन, प्रभातिया, सांजी, पफूलेकु, पास, उकरडी, वरयान, स्ामैयु, 
अलवु-चलवु, तोरण, मायर, चोरी, कलवो, तेलसिंचन, पूरत, मामाटलु, कुमकुम 
थापा, कन्याविदाय, परपोखणुं, कोडीकैडो, मिंढण ओर छोडकेडी, गोत्रजप्रवेश, 
दश्चेयुं, गौना-पहेला गौना, सीश्रन्त आदि 30 से भी विशेष संख्या के विधि ओर 
विधि ओर विधिसंबंध लोकगीत हे, संसार ओर ससुराल वासी जो गीत हैँ इसे 
उनमें सासु,ननद, देवर, अन्य संबंधों के लारे में तथा उपपली (शौक्य), पति का 
चाकरी के लिये प्रयाण, जाभूषण ठेषणा, कोई स्त्री के व्याहता जीवन को कों 
करुण घटना पर आधारित, जैसे उपविभाग यें जीवन ओर ऋतुचक्र के लोक गीतों 
को पुनःसंपादित किये हैँ, इससे, लोकगीतों के प्रकार के साथ-साथ हमारे 
सामान्य जनजीवन में स्त्रीजीवन के सुख-दुख का, उनकी अपेक्षा ओर इच्छाओं 
का, सामाजिक स्थिति ओर उत्तरदायित्व का वास्तविक चित्र मिलता हे। 

लोकगीत का एक प्रकार है, जलाशय संबंधी लोकगीतौं का, कुञां, बावङी, 
तालाब आदि जलस्मोत गतकालीन युग को ओर कर्ही-कडहीं जज के भी 
ग्रामप्रदेश यें मन की बात को प्रगट करने का स्थान है, यहां स्त्री को जन्य सखी 


के साथ अपने संसार के सुखदुःख की बात करने का मौका सिलताहे, घरमे 
४३ 


तो सास-ननद रहती हैँ ओर व्याहता स्त्री को मन की बात कहने का मौका ही 
नहीं मिलता है । विज्ञान का नियम दै पानी अपनी मूल ऊंचाई प्रास्त कर लेता दै। 
जितनी ऊॐचाई से गिरे, उतना ऊचा चढता हे। कार्यशक्ि का, (एनर्जी का) 
नियम है कि एक जार पैदा होने पर स्वरूपान्तर होगा, नाश नहीं । इसी तरह जल 
कोई व्यक्ति भय, लस्ना या अन्य परिस्थिति में अपनी साहसिक उत्कट ओौर 
जतिशय लगाव को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, तज यह स्वरूपान्तर करके कोई | 
व्यवहार, कथन, ओर गीत द्भारा प्रकट करता है, कुलवधू पर ही कुटुब का 
उत्तरदायित्व रहता है ओर विशेष अपेक्षा कौ जाती है 1 कर््तव्यबोध, परपरा प्राप्त, 
न्यूनाधिक सुखदुःख, मान-अपमान, अपयश, गृह कार्य का पशुश्रन, अवहेलना, 
अपमान, सासु, ननद, जेठानी इत्यादि के ताने-बाने, अत्याचार, आशंका, भय, 
लना, परंपरा के कारण व्याहता खहन कर लेती है परन्तु इनके सामने मन मेज 
जक्रोश ओर विरोध-विद्रोह होताडहै वे तो कार्यशक्ति को तरह ही नाश नहीं 
होते, पर स्वरूपान्तरित होते दहै । समय के साथ वधू परिस्थिति के साथ समञ्ञौता, 
एडजस्टमेन्ट कर लेगी, आवेश, आवेग, उग्रता पर काव पालेती जौरजो भी 
अत्याचार, अपमान, उपेक्षा, अन्याय द्होगे वे सब सहन करती रहेगी, परन्तु लं 
ररवने से या सनोगत के तत्काल अंकुश में ररकर कोई भी तत्काल प्रतिक्रिया 
नहीं करने से मनमेंजो विरोध खड़ा हुआ दहो, संवेदना जागी ओर मनःक्षोभ 
जन्मा कह मिटता नही, -यह मन .-स्थिति ही लोकगीतो में प्रकट होतीदहै। हम 
हमारे भारतीय समाज कौ स्त्रियों की समर्पित भावना ओर सेवा परायण तत्परता 
ओर सहनशीलता का गर्व लेते है, लेकिन, क्या एक व्यक्ति के रूपमे, नारी भी 
इस परिस्थिति के सहमत > संतुष्ट है2 * कर्तव्य कृतम" के संतोष का अनुभव 
करती है? - इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिये भी लोक-गीतों काही एक मात्र 
स्वीकार्य जाधार है । लोकगीत ही स्त्रियों के सहज नाड़ी का, नल्न की धड़कन 
सुनाती है 1 इन सांसारिक परिस्थिति ओर विषमता के सामने लोकगीतों में आवाज 
उडाती भी हैँ - हास्यसे, कटाक्ष से, कभी-कभी रबुले विरोध से, सौत, सासु- 
ससुर, जेठ, जेठानी, ननद आदि के संबंधित गीत देखें तो जो दुःख दर्द ओर 
विद्रोह है, वह कितना व्यापक ओर उग्र है, इसे प्रतीत करेगे । पति-भाई ओौर 
देवर के संदर्भदेखो तो नारी के सहज मनोभाव के खाथ सुख-संतोष ओर तुस्ि 
का अनुभव करेगे । हमने कुटुम्ब परायण सहनशीलता के मूल्य का कही-कहीं 
तो जोरजुल्म के रूप में आरोपण किया। कृषि प्रधान, पशुपालन व्यवसाय ओर 
संस्कृति नारी काही विशेष शोषण हा - परंपरा, धर्म, कर्तव्य ओर भावना 
आदर्शं के नाम पर हम भूल जाते है कि तत्त्वतः लग्न ओर एकनिष्ठ यौोनसंबंध भी 
प्राकृतिक नही, सांस्कृतिक ओर आगन्तुक है, ठेसखे नर-मादा ओर बच्चों को छोड 
कर जो परिवार है इनके प्रति समान रूप चुत्ति व्यवहार भी प्राक्रंतिक नहीं, 
सांस्कृतिक ओर आगन्तुक ही हैँ । दाम्पत्य ओौर कुटुंब मानवजाति के विकास 
ओौर संरक्षण कौ अनिवार्यता है ओर जो सामाजिक स्थिरता सिली, आर्थिक 
अनुक्रलता मिली ओर जीवन को जो एक निश्चित भाव जन्मा, पेटर्न पैदा हुआ 


ठंड रगायन 


र 


इसमें कुटु, गोत्र, जाति ज्ञाति, गोल जादि का अद्भुत योगदान रहा हैँ ओौर 
मानव समाज जज को सुरक्षित आजर खुविधयापूर्ण लिन्दगी प्राप्त कर खकरा । परंतु 
इख प्रक्रिया में भारत मेही नही, सभ्य समाजय नारी पर ही कर्तव्य का विशेष 
व्रोज्ञ रहा 1 नर ओर नारी दोनों क कन्धों पर घंसरी का नौज आया लेकिन स्त्री पर 
विशेष ओर नीति, धर्म, परपरा ओौर सामाजिक दृष्टि से यौन संबंध के चुस्त 
नियंत्रण भी विशेघषतम नारी पर रहें । इसका कारण रक्त की शुद्धि के सिद्धान्त में 
है । प्रत्येक सभ्य जाति ने वंशशुद्धि पर जोर दिया । पुरुष कौ शिथिलता से कुल, 

वंश या गोत्र पर कोई असर नहीं पड़ता, परन्तु जो स्त्री शिथिल नेतो वंश भी 
श्रष्ट होता है। इसी कारण स्त्री के खतीत्व जर शीलरश्चा स्त्री जीवन का उत्तम 
आदर्खदही न रहते हुए पुरुषमन का आग्रह बन गया । पेसा आग्रह ओर अपेक्षा कि 
अगर स्त्रीक कोई भूल करतो उसे माफ कियादह्ीनजा खक! इख कारण से 
भी करीं स्त्री को विशेष रूप से खहना पडता है, ओर इसका निर्देश भी जलाशय 
संबंधी लोकगीतों में सिलेगा। 

जलाशय स्त्री का हृदयद्वार है । य्ह स्त्री अपनामन खोलती है । एक लोकगीत दहै! 

*सखोजनमां उतर्य सोजनीडं ।' 

सोजनमां उतर्युं सोजनियुं, हमे शाने वाने जई लैशु 2? 

कांखमां लेशं बेला, पाणीने बहाने जई लैशं 

जाई लेशु रे, मन मोही लशु, होई दलडानी वातो कर लैशुं सोजनमां 

कांखमां लेशं रोपली, साणाने बहाने जई लैशं 

जाई लेशं रे, मन मोही लैशुं, द्वाई दलडानी वातो कर लैशु सौजनमां 

कांखे लेशं लूगडां, धोवाने बहाने जई लैशुं 

जाई लेशं रे मन मांही लेशं दाई दलडानी कातो कर लैशुं, सोजनमां 

साजन महाजन जयेंदहँंतो दिल की लात करने के लिये कौनसा बहाना बना कर 

हम बाहर जार्येगे 2 कमर पर गगरी रखकर पानी भरने के बहाने हम जा्येगे, खन 

मोह लगे ओौरहोदिलकी लात कर लगे कमर पर टोकरी लटकाकर गोर लेने 

का बहाना बताकर हम जा्येगे, मन मोह लगे ओरदिलकीदो बात कर त्लेगे। 


मन को नात को प्रगट करने का मुख्य स्थल जलाशय है ओर उनके वर्ग मे : 
(९) सोना इंद्ोनी रूपा बेडल्नुं : मनोरथ, कार्य का आनंदं 
(२) बेडा मारां नंदवाणां : दाम्पत्य माधुर्य^व्यथा 
(३) पांगेते सिंचणूयुं : पशुश्रनम ओर त्रास 
(४) वहुञे वगोव्यां खोरडां | 
| ससुराल कौ बदलोईं : शंका, ताना 
(५) पनिहारी ओर साधु : नवसंप्क के परिणाम 
(६) -पनिहारी ओर मोर : पूर्वप्रेम, शंका ओर कारुण्य 
“सोना एंढोणी : यला ब्रेड" वर्गके जो गीत हैँ इनमें स्त्री के मुग्ध मनोभावका 


॥ 


आलेखन मिलता हे! इस प्रकार के लोकगीतों में नायिका अपने रसिया बालम से 
सोने काष्डा। गगरी ओौररूपाकीौ ईद्ूरी ८ वाडा लाने के लिये कहती है। यह 
समृद्धिसूचक है। कुटुंब के लिये पानी भरने जाना वेडरूप या आपत्ति रूप नहीं 
लगता 1 कन्या उत्सुक रहती है वधू बनकर घृष्ट निकाल के पानी भरने के लिये। 
गुजरात में नर्मदा, तापी नदी को छोड़कर मही सागर, सावर शे्ँजी, मच्छ आदि 
नदिर्यौ हैँ केवल वर्षाकालमें ही पानी से भरी रहती है, भोगावो, फलक जैसी 
संख्या छोरी छोटी वर्षाकालीन नदिया है, जर सीता को कांटा लगने से अथवा 
न्स कोई सती के शाप के कारण इनमे ारहमास पानी नहीं बहता, एेसी कथा 
जुडी हई हँ, सौराष्ट्र को शेतन्नूजी, मुच्छ, कालुभार, भादर, गोमती के साथ कई 
कथार्पं जुड़ी हई है! मही ओर सागर के विवाह की रोचक प्रेमकथा दै ओौर नदी 
का नाम दही पूरा महीसागर प्रचलित हैँ । आषाद्‌- श्रावण के महिने में कन्याओं 
ओर व्याहता का त्रत जो हैँ इनमें नदीस्नान का धार्मिक माहात्म्य है। प्रथम 
बाद जाने पर नदी स्यावडी मानी जातीं हैँ ओर अद्ूत-अपवित्र है स्नानार्थ । लाद 
में पवित्र बनती है । गुजरात में पुष्कर ओर नखी जैसे कुदती सरोवर भी नहीं। 
नलसरोवर खारे पानी दै । प्रत्येक छोटी नदी में कुड, छोटाकुवा होता रहै ओौर नदी 
मे पानीनदहौ तब कुडस्नान पवित्र माना जाता हे। जूनागद के गिरनार पर्वत के 
पास दामोदर कड है जहां शिवरात के दिन नागाबावा कौ जमात पवित्र स्नान 
करती है । बांडिया बोली तिने महादेव का पवित्र कुड है ओर भाद में तरणेतर्‌ 
कालोकमेला लगता है । सुख्य आधार तो गव के तालाब ओौर कुएँका रहता हैँ] 
बावङ़ी के निर्माण के साथ नरबलि कौ कथा जुडी हुई है। अडालज की लाव 
अद्‌भुत शिल्पयुक्त लाव दहै। 

लेकिन आम लोकवर्ग के लिये मुख्य जल प्रासि स्त्रोत तो गोँव काकुं या 
बावड़ ही रहा । पीने के लिए पानी भरने जाना, नारी जीवन की दैनंदिनी का 
मुख्य कार्य है ओर इसके साथ गागर, रस्सी कओं जुड़ा हुञा है ओर यही पदार्थो 
का प्रतिकात्मक विनियोग गुजरात के जलाशय संबंधी लोकगीतों में हुआ है, 
जिसका सविस्तार जिक्र मैने अगले लेख मे किया दै। 

इस समूह के जो लोकगीत हैँ उनमें मुगधता ओर आनंद अभिव्यक्त होते है । कन्या 
के विवाहोत्सुक सुग्ध मनोभाव भी इस वर्गं के लोकगीतों में सिलेगे। पत्नी 
विदेशगमन करते पति के पास से जैसे उत्तम वस्त्र ओर आभूषण मांगती ह । वैसे 
इन गीतौ मं बेदुं यानि घडा ओर गागर की जोड : घडो अने बेद्ध मंगावी है। 
जलाशय प्रथम मिलन ओर अनुरागजन्म का भी स्थान है यहम स्री किसी अन्य 
पुरुष को मिल सकती हे 1 “कथासरित्सागर ' ' यें जौर भारतीय लोककथा मे 
असंख्य कथां नायक-नायिका का प्रथम मिलन जलाशय -पर होता हे | करष्णकथा 
मे भी कालीयमर्दन, वस्त्राहरण ओर रास के साथ जलाशय संलग्न है, अभिन्न 
रूप से 1 लयात्मक मुखड़ा अलग होते हैँ इस समूह के गीतों मे, गीत की सामग्री 
ओर निरूपण एकसा रहता है । कहीं मुग्धकर चित्र अंकित होता है - 
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९ 
सोना बेड ने रूपा इंढोणी लई हं तो सरोवर पाणी गईतीरे लोल 
मतो बेड मेल्युं सरोवर पाले ने ईढोली अंबा डालेरेलोलदहूतौ 
हं तो ञ्ठपर फूल लेवा वाडीए्‌ सिघावी, चंपानां फूल बीणी लायीरेलो 
फूलङा लई हुं घेर ज आवी, तेनी बनावी फूल मालारलालद्ंतो 
फनी माला में वीरने पडेरावी, वीरो बन्यो उल्लासी रे लोल : सोनानं बडु 
- सोने की गगरी ओर चांदी को ईदोणी तेकर मैं सरवर पानी भरने चली, गगरी 
करो सरोवर की पाल पर ओर ईढोली आंबा डाल पर रखी । मै टपर फूल चूगने 
व्राग में गई ओर चंपाके फूल चून कर मैने माला बनाई ओर मेर वीरजी को 
पहटनाई । माला पहन कर मेरा भाई उल्लसित वना | 


पानी भरते भरते मिद्री कौ बनी गगरी का पफूटना स्वाभाविक है। 
कभी नीचे गिरनेसेतो कभी टकरानेसे गागर फूटतीहै ओर ेसे फूटे हुए, 
नंदवाये बेड के साथ ससुराल जाना समस्या पैदा करता हे। 


(३) 

आआछ्ां आद्छां रे बेनी मकरं ओदणां रे, 

पाणीडां गई' ती तला के वेद्धुं मारं नंदवाण्णुंरे। 

कूवा काटिरे कालमींढ कांकरी रे, मने वलतां वागी ठेस के बहुं मारं 

च्चौटे जेठारे, के बेनी मारा सासरारे, केम करी घेर हुं जईश के बहुं मारु 

आध्यो ताणीशरे, के बेनी मारो घूमटो रे, घुंघट ताणीने घेर जईश के बहुं मारु 

उग्रा वच्चेरे, के बेनी मारा सासुजी, केम करी घरमां जईश? बहुं मारु 

पाये पडीने रे, के कवली वली विनवी रे, कांड सासुने घरमां जईश बेह मारु 

सासुञे पूचयुं रे के परण्ये सांभण्युं रे, गुस्सो गये आसमान बेड मारु 

घर पकछवाडे रे, के बेनी लीली लीमडी रे, सोटा वाट्या पार बदु मारु 

पहैलो सोयोरे, के बेनी मने समसम्योरे, सांभण्यामाने बाप बद्धुं मारु 

बीजो सोटो रे, के सनी मने समसम्यो रे, सांभण्यां भाई ने भोजाई बद्धं मारु 

त्रीजो सोटोरे, के बेनी मने खमसम्यो रे, सांभण्यो सेयर नो साथ बद्धुं मारु 

चोथो सोटोरे, के बेनी मने समसभ्यो रे, जीवडो गये आकाश बद्धुं मारु 

अगले लेख मे हम देख चुके है कि यर्होँ में प्रताङ़ना है यह केवल हास्य-कटाक्ष क 
लिये दही है । लोकवृंद में जब रास लेते-लेते ताली के साथ गाया जाता है तब पहले, 
दूसरे, तीसरे डंडे की मार के साथ गत्ति बढती है ओौर चेहरे पर हास्य-मजाक कौ 
चमक रहती है, ओर अंतिम डंडे कौ मार से मृत्यु होय गया ठेसा जौ अंत है, वह 
करुण नहीं नतां, हास्यमजाक का ही विभाव बनेगा, क्योंकि “* सोबे'* को लक्षणा 
काम करती है, दोष ये जने पर भी पति का रोध ओर भूल का दंड मुग्धावस्था ही 
पत्नी के लिये सह्य नदीं आनंदप्रद होना संभवित हे । 


गीतों में डंडे के द्रूटने का कारण अलग-अलग दहौतादहै : 
पाणी ग्यो तां रे, बेनी मारी, तलावनां रे, 


पालेथी लपस्यो पग, बेड़ा मारां नदवाणां रे। 
अथवा जाति, ज्ञाति, प्रदेश के परिवर्तन के साथ बोली भी परिवर्तित होगी । जैसे : 
काली रे माटी लाल चंकणी, लहस्यो ने मारो पोग, बद्धुं रे मार नंदवासे 


तालाब के किनारि सिद्धी चिकनी होने से पांव फिसल गया जओौर गगरी फूट गडई। 
यह एक ही घटना है। चिकनी सिद्धी में पवि फिसलने की बात आतीरहैतो 
विशिष्ट लक्षणा के जारोपण से श्रुंगारमूलक अन्य अर्थ भी निकलतारहै। ओर कोर 
सोकगीत मे गगरी टूटने कौ घटना के जधार से सास-ससुर, जेठ-जेठानी आदि 
को भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया वर्णित होती दै आओौर जो स्वभाव का भेद है उसे 
लाक्षणिक ओर कलात्मकं रूप से प्रकट कियाजातादै : 
| (४) 

मारी सोना इदोणी रूपा हल्य, हीरनुं सीचणियुं रे । 

पाणीडां गई "सी ञ्लीलणियां तलाव, जातां काने जाणी रे। 

कराना, कांकरङी मत नार, नंदवाशे मारां बेडलां रे 

माये ससरो चोरानो चोवयियोरे, चारे चोवट करशेरे 

मारी सासुडी जनमती जूटठी, जनम जुठा बोलशेरे 

मारे जेठ आषादढीला मेघ, ्ीणां ज्ञीणां बरसे रे । 

मारी जेडाणी जभ मायली वीजली, छञे दश चमक रे । 

मारो देर दरिया मांसलो देडको, डरां डरांकरशेरे 

मारी देराणी मारेली जोड, जोडे जल भरशोरे 

मारी नणदल करटकनी छोडी, चडयां कटे वालशेरे 

मारे नणदोई वाडीमांयलो वशंदरो, वाडीनां फल वेडजञे रे । 


म॑ ज्लीलणिया तालाब का पानी भरने चली तो कान्हा मुञ्चे देख गया । मैने कहा : 
` ` कान्हा ककरी मत मारो । सेरी गगरी फूट जायेगी । मेरे ससुर तो सबकी चर्चा 
करने वाले चोवटिया चर्चा खोर पंच है ओर गांव के चौटे पर बैठा हुवा -पंचायत 
करता है बह जानचूञ्चकर ह मारी बातों कौ चर्चा करेगा । ममेरे जेठ आषाढ़ के मेघ 
के जेसे है, लेकिन मेघ भी जैसे सावन में धीरे-धीरे बरसता हैँ वैसे धीमी जावाज 
मे, उग्र हुए चिना, कुक कटेगा, कु चर्चा करेगा, जिठानी मेरी बिजली जैसी है, 
चमकेगी ओर चार दिशाओं के साथ ऊपर ओर नीचे मिलकर छ दिशाओं में 
हमारी जात प्रकाश में लायेगी, मेरा देवर तो येढटक जैसा है जर इाडं-ङ्ाङउं करके 
हमारी बात, हमारा संबंध प्रगट कर देगा । देवरानी तो मेरी सखी है, जो साथ देगी 
मुञ्चे पानी भरने में मेरी ननद तो कटक की घ्योड़ी जेसी हे, जो कोई भी वैर या 
जात का उधार नही रखती, सुद्ध पर उसे रोध दहे, बैर है, सबको हमारे गुप्त संबंध 
कर बात जताकर वह अपना पुराना बैर लेगी । ओर मेरी ननद का पतिक नाग ` 
के बंदर जैसा है ओर बंदर कौ तो प्रकृति ही है नये कच्चे-पक्के -फल क व्वुक्ष से 
उजाडना२'' [रि | ति 

अत्यंत सखौष्ठव युक्त ~ कलात्मक लोकगीत है1 ठेस सुदु आक्रतिबद्ध लोकगीत 


लोकसंपदा कौ उत्तम राशि है। यहां संदर्भ कृष्णकथा का ही है ओर अन्य की 
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व्याहता गोपी या राधा इस लोकगीत कौ नायिका हे । लेकिन यर्हौँ ससुराल मेँ रहती 
वधू की ससुराल के विविध संबंधित व्यक्तियों के बारे में-जो विभावना है ओर सासु, 
ससुर, जेठ, जेखानी, देवर, देवरानी, ननद, ननदोई आदि कौ स्वाभाविक वैचिच््य 
ओर लाक्षणिकता दै इसका मार्मिक चित्र सिलता हे । ओर अंतिम पंक्ति तो तब पूरी 
समञ्च में आती है, जब ओर जो, हम ध्यान में रखें कि लिखित ओर मौखिक परंपरा 
मरे नवयौवना को देह को फलती-फूलती बाड़ी का रूपक दिया जाता है ओर 
नवागत यौवन का स्तन-विक्रास फल के रूपक द्वारा निरूपित होता है । ' संदेवंत- 
सावलिंगा' मे सावलिंगा सावलिंगा को कहती है : 

काची कलियुं म त्ोड। काचा जंबा ते मारा शामना। 
अर्थात्‌ “हे प्रेमी! मेरे विकसित नवयुवा देह को तुम भोगलोलुप दृष्टि से देखते हो 
लेकिन ध्यानमेंरखो, अभीतो मैं बालिका दूँ किशोरी हुँ। कच्ची कली, ओर 
आस्रवृक् के जैसे मेरी देह पर फलस्वरूप जो स्तन है वे मेरे भविष्य के पति, मेरे 
श्याम के दे। 
यहीं ननदोई के प्रति निर्देश है, जो व्यंलित है - 


मेरी गुप्त बात जान कर मेरे देहावसव को भोग लोलुप दृष्टि से देखने वाला, मुञ्चे 
दबाकर अपनी वासना तृप्त करने का प्रयास करेगा 
“बेड मारु नंदवासुं ' का एक लाक्षणिक अर्थ नीति की रेखा का उल्लंघन भी है । 
' पालेथी लपस्यो पग * यानि “ तालाब के पाल की चिकनी मारी में फिसलता पैर 
भी मयदालोप को व्संजित करताडहै। जो भी लोकगीत हैँ इनमें, इसमें दो भिन्न 
प्रकार या भिन्न उपविभाग हे । पहले प्रकार मेँ गगरी फटने का अभिधामूलक ` 
अर्थ है जौर इन में एक ओर नवकुलवधू के संसारजीवन के आरंभ का चित्रण 
है । कन्याकाल में जिसने जिम्मेवारी के साथ गृहकार्यं नहीं किया है, उसे प्रारंभ 
में जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है ओर परिणाम को भुगतना पड़ता 
हे, इस स्थिति का चित्रण है जओौर इस में एक प्रकार की सहलजता “* लाईटनेस *" 
मजाक ओर माधुर्य है। दूसरा जो अर्थं है उसमें पूर्वराग भी दहे ओौर कहीं नव 
संप्कजन्य अन्य काम बनने को संभावना भी हे जिसे आगे देखेंगे । 
जलाशय के किनारे वधू को मायके का कोई परिचित व्यक्ति मिले ओर ओौपचारिक 
बातचीत करे तो बात का बतंगड हो जाता है ओर शंकाग्रस्त ओौर तनावभरी 
जिन्दगी से छूटने के लिये वधू को आत्महत्या भी करनी पड़ती है इस तरह की 
घरित किसीघटना के आधार पर ** वहुएे वगोव्यां मोटां खोरडां * जैसी करुणान्तिका 
बनती दहे 

गाममां सासरियुं ने गाममां पियरियुं, दीकरी कहेजो सुख दु:.नी वातं -जनौ 

कवला सासरियामां जीववुं रे लोल 

सुरना वारा तो माता वही गया, दुःसनां उग्यां छे जीणां खाडजो क्व्ला 

पछवाड उभी नंणंदी सांभले रे लोल, वह करे छे जपणां धरनी वात जो वहुए 

गोव्यां मोयंखोरडां रे लोल) 


नंणंदीए सासुने संभलावियें रे, वहु करे छे जापणां घरी वात जौ वहुए वगोव्यां 

पौरा खारडां रे लोल) 

सासुए लई जेखने संभलाव्युं रे लोल, वहु करे छे आपणां धरनी वात जो, हुए 

जेटे जई परण्याने संभलावियुं लोल 

त्यंथी सवते घोड़ो खडियो रे लोल, जई पर्च्यो नगर मोजार जो, हाटे हाठे ते 

चोडा खेडियो रे लोल, मल्यौ ॐ कंई सोनल खार जो - बहुए 

त्यांयौ रावत घोड़ो स्वेखियो रे लोल आवी पच्या पोताने चेर जो- वहे 

वाटी चंटीने भर्या वाटकारे, लोल, पीञओ छो के वाटं तमाररू नाक जो- वहुए 

अबलां फरी गोरी पी गयां रे लोल, ओरडासां ताणीने लांबी सोड जो - वहुए। 
गांव नें ही मायका ओर ससुराल था माताने एक दिन पुत्री से सुखदुःख कौ 
बातें पूछ । पुत्री ने कहा : “सुख के दिन गये, अबनतो दुन्ख के ज्ञाड (चुक्ष) उगे 
है जीवन में ओर कवले (कुत्सित) सासरे में जी रही दूँ" यह बात ननद सुन 
गई 1 उसने अपनी माता से कहा कि भाभी हमारे बड़े घराने कौ लुराई करती है। 
माता ने यह लात बहु के जेठ से, जपने बड़े बेटे से कहीं । उसने अपने ख्येटे भाई 
से कहा, “तेरी बहू हमारे घर की बुराई करती है 1 पतिने पली से कहा: *अआअवबहम 
यहां जिन्दा नहीं रह सकते । तुम्हे यां मुञ्े मर जाना चाहिये ' पली ने काः ˆ आप 
क्यों मरे मं मरूगी।' पतिने अर्घ सेर जफोम घोल कर दियां ओर इसमें पावसेर 
सुमलखार ( सोमलनज्चेर) मिलाया ओर काः * गोरी तुम पी, वर्ना मैं पीकर 
मर जाऊगा' पली ने जहर काकटोरा ले लिया । स्पष्ट है कि यह दुःखदं सामाजिक 
घटना पर किसी अज्ञात लोककवि कौ प्रसिद्ध रचना है । एेसी कोई सामाजिक 
घटना बनने पर ओर युद्ध, आंधी महामारी जैसी आपत्ति आने पर कथासंदर्भ वाले 
कथागीत की, रचना होती थी ओौर भरथरी या अन्य एसे परंपरागत कलाकार के 
माध्यम से एेसी करूण लोकगीत कौ रचना परपरा में आती थी । एेसी घटना पर 
आधारित कथा ओर विशेष रूप से करुण होती थी ओर एेसे लोक गीत दही 
त्ोकदृष्टि को खोलने के, आात्मदर्शन ओर व्यवहार सुधार के निमित्त बनते थे। 
गुर्जरी ओर मुस्लिम बादशाह की घटना नारीशक्ति कौ द्योतक है ओर वर्षो तक 
गुजरात- राजस्थान में गूर्जरी को कथा पर आधारित गीत, संवादगीत, रास ओर 
लोकनार््यो ने प्रेरणा के अम्रत का पान कराया । मुस्लिम बादशाह के उपस्थित 
होने के कारण सुंदर ओौर जवान स्त्रीयों पर बाहर जाने की पाबंदी लगाई गई थी, 
परन्तु गुर्जरी अत्यंत तेजस्वी ओर स्वाभिमानी थी। किसने पाबंदी का विरोध 
किया “हम खुद समर्थ है, दुद्‌ हैँ, तो बादशाह से डर कर, चछिपकर रहने कौ 
त्या जरूरत?" गुर्जरी दूध बेचने गई कामांध बादशाह ने उसे बंदी बनाया। 
अनेक प्रलोभन दिये परन्तु गूर्जरी न मानी ओर सतीत्व मे अटल रही। इस 
कथावस्तु के जाधार पर गुजराती भाषा में अनेक रचनाएँ है । इस घरना पर 
आधारित जलाशय संबंधी लोकगीत भी है। | 


सरौना इंढोली रूपी जेढलुं , मीठा पाणीडां जाय गुर्जरी । 
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चौरे बेटेल तेनो खासरो वारे, मीठा पाणीडां जाय गुर्जरी । 
तमारा वार्या नहीं वलं, मारे जई जोवी बजार गुर्जरी ।* 
माचीए बेटेल सासु रे, मीठां पाणी न जाव गुर्जरी 
व्रागशाही बादशाह हेटे उतर्या, तारू मुर्र देखखाड गुर्जरी । 
म्वारे सुख देखाडलशे चांदो सूरज, सोना इदोली रूपा जेढलं । 
मीठां पाणीडां जाय गुजरी! 
सोने का बीड़ा ओर चांदी कौ गागर लेकर गुर्जरी पानी भरने चली, द्वार पर बटे 
हुए ससुर ने मना क्किया। गुर्जरी बोली :* जापक कहने सरे मैं नहीं रुकनेवाली, मैं 
लाजार देरूंगी ' माची पर बेटी सासु ने रोका, लेकिन गुर्जरी नहीं मानी । बादशाह 
ने गुर्जरी को देखा ओर कहा, “यूघट उठा ओौर तेरा मुख दिखा ! ` गुर्जरी बोली : 
* चन्द्र ओर सूरज देख लेना, मेरा मुख कैसा है, ख्याल आ जायेगा 1 
पानी भरकर वापिस आने में देर करने पर भी बहू को मुसीबत का खामना करना पडता 
है । उस पर शंका की जाती है ओर परिणाम जो कन्या होय तो कु नहीं 1 
(1) 
सरसी ने सहियारो पाणीलां संचरी रे, पहेलनुं ते बद्धुं रमञ्म लाचिया रे, 
वीजे ते बेडे रे वारो लागियो रे, जआवङीने वारो चे बेनने केम लागी रे? 
हम उम्र सियो के साथ पानी भरने गई ओर पहली गगर ज्ञटपट भरकर 
तले आई । दूसरी भरने में देर लगी, पूछा, * बहना क्यों देर हई ।' बोली ˆ हाथपग 
धोने लगी इसलिए पानी भरने कौ बारी बाद में आयी) मेरी सखिर्यो से पूना 1 
जवा मिलता * तुम्हारी सखी तो जनम जूटठी है!' ठेसा सुनते ही उसे इतना दुःख 
हा कि प्हंची चाचाकी बाड़ी में इस में जहरीले पौघेथे। सोने की खुर्पी से 
रोद कर जहरीला पौधा निकाला । गन्ने के साथ जहर पिया 1 रेशम के रूमाल से 
जहर छाना । पहले प्याले से कुच न हुजा। दूसरा पिया, तीखरा पीते ही शरीर 
च्ांपने लगा, चौथा लेते विष का आसर हुञा, पांचवे पर मर गई । चंदन कष्ट में 
चिता जलाई गई । | 
-शंका सहन करना कितना दुष्कर ! एेसी घटना घटने पर बाड़ी भी विजोगण 
व्रावडड़ी कदी जायगी । करीं यही स्टरक्रर पूरा गये रास भी बनता हे। 
(8) 


पाणीडां ग्याता विजोगण कावना, हाथपग घोयां, मुरखडां धोयां 
नेणले निरमल निरस्यं नीर होजी । 
खासखरो कहे जटलीवार वहु शीद लागी? हाथपग घोयां, मुखडां धोयः नेणले | 


इस तरह जेठ, देवर ओर पत्ति पूते है : 
"देर क्यो हुई 2 ' कह कदेगी : ` हाथपग धोये, युस्रडे धोये, 


नेणक्छो निरसे निरमल नीर होजी ।' 
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` कीं कोई दूसरी आपत्ति भी आती है । देसी कोई सामाजिक घटना चरती हे ओर 
जीजुडी पर पेखा लोकगीत रासरूप में गाया जाता हेः 
(ॐ) 
सातसात बेडां जीजी वहु धनके भरी आाव्यां जो, 
जआठमा बेडे वारू लागी रे जीजुडी बामण 
हाथे नथी धोया जीजी वहु, पगे नथी धोया जौ 
जआवबलडी वारे क्यां लागी रे जीजी बामण? 
तलावनी पाले वाणीडो वांसडी वगाडे जो 
ठे रे वांसडीए मनडां मोहयां रे, जजूडी बामण । 
सात खात ज्रका जीजी वह अबोडामां द्ील्याजो 
जठमे ज्रके रे प्राण कछंडया रे जजूडी बामण । 
सात सात सोडयुं जीजीवहुने वाणीडो रे लावे जो 
आठमी जोडयुं परण्यो लावे रे जजूडी बामण 
सातं सात फेरा जीजीवहुने वाणियो फरे जो 
टमो फेरो परण्यो फरे रे जीजूडी लामण 
तलावनी पाले वाणियो पोके पोके राव जो, 
परण्यो रूवे रे धरनी बार रे जीजूडी बामण 
अगन मुकीने वाणियो, टादढी एेनी उरे जो 
रख्या उडी ने माया तूटी रे जीजूडी बामण 


स्पष्ट रूप से यह गीत जीजी नामक किसी ब्राहमण स्त्री के अनुराग के दुन्खद 
अंत का निरूपण करता है। जीजी का व्याह हुजा है 1 लग्न पूर्व अथवा लग्न 
पश्चात्‌ उसे किसी बनिये के साथ प्रेन है1 जलाशय मिलन स्थान दै प्रेमियों का 
पानी भर कर वापिस आने में देर लगने से गुप्त संबंध प्रकटहो गया । गीतके बोल 
से प्रकट होता है कि जीजी का पति खुद अथवा दूसरा कोई पीले गया ओर 
गुसंबंध प्रकट हो गया ओर जीजीबाई के माथे पर शस्त्रप्रहार हा ओर वह मर 
गई । इस घटना के बाद जीजी के पति ओर प्रेमी पर जो असर पडा, उसका वर्णन 
मार्मिक रूप से गीत में निरूपित किया गया है! विशेष ध्यान में लेने जैसी बात 
पर यह है कि व्प्रहमण जेखे उच्च सामाजिक स्तर की -व्याहता करा विवाहोपरान्त 
अवैध संबंय होते हए भी, गीत में कहीं भी, जीजीबाई के प्रति कोई रोष नहीं है । 
क्या कारण हो सकता है? सामान्यतया एेसे अवैध संबंध के ग्रति सामाजिक 
प्रकोप ही प्रतिक्रिया का रूप है, जो यहां नहीं । क्यों ? उत्तर है स्त्रीदही स्त्री की 
सामाजिक ओर मनोवैज्ञानिक परिस्थिति समङ्ञती है, ओर इसी दृष्टि से ही न्याय 
करती दहै 1 प्राकृतिक न्यास अगर पूर्वराग दहो तो सामाजिक दुष्ट ओर नैतिक परंपरा 
कुछ भी हो, उसका उत्कट सामर्थ्य ओर सत्ता को स्त्री-मानसं ही जानतादै। ओर 
यह संबंध पूर्वराग कान हो जौर "विवाह के बाद बंधा हुजा विवाहेतर संबंधो 
तो भी स्त्री-मानस उसकी अदम्यता ओर साहसिकता का कारण समङ्चता है, 
घ्युणा नही, न्याय करता है । विवाहोत्तर संबंध के पीके कुछ मानसिक ओर कुछ 
शारीरिक परिस्थिति जिम्मेदार होती है ओर आम स्त्री मानस इसे यथार्थं ओर. 
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साहसिक रूप में समञ्च कर, एेसी परिस्थिति ओर घटना को सामालिकता सेहट 
कर भी, साहसिक न्याय देती है। 
विवाहेतर संबंध के सामाजिक, शारीरिक ओर मनोवैस्लानिक कारणों को समज्ने 
के लिए एेसे जलाशय संबंधित लोकगीत सहायक ओर मार्गदर्शक ह । कोई भी 
स्त्री अपने संसार मे आम लगाना नहीं चाहती हो सके उस हद तक व्याहता 
एकनिष्टा, संयम, सतीत्व से नहीं हटती, अपने जाप के सामने संघर्ष करती है। 
मन को मारती है परन्तु कभी-कभी पूर्वानुराग प्रबलतम होता है। साम्प्रतं संसार 
ओर निजी दाम्पत्य ही शुष्क, निरूत्साही, शंकाशील होता है किस्त्रीको खुद से 
ही लड़कर, हरठकर "पूर्वराग काया तो विवाह पश्चात्‌ विवाहोत्तर संबंध का जाधार 
तेना पड़ता है । ठेसी परिस्थिति में स्त्री के समाज कौ सूक्ष्म ओर प्रच्छन्न अथवा 
प्रकट सहानुभूति स्त्री के प्रति दही रहती है। लोकगीतों में यह सुस्पष्ट ओर वाच्य 
है । लेकिन कोई लोभ-लालच, अनियंतरित वासना के कारण अगर कोई स्त्री 
विवाहोत्तर संबंध रखती हे, तो यह घुण्य ओर निंदनीय दहै । यह भी लोकगीर्तो में 
प्रगट ओर स्पष्टरूपसेदे। 
(10) 

जा पाणी ग्यां*ता अमे बीजल मांयरे, राशन पूगे, मारो डूलो न दूबे कूवाने 

काटे वहाण्यांवायां रे- आ पाणी ग्या^ता 

हरता ने फरता चार साद्युडा रे आया, बाई ! अपने जलपाणी पाव रे} पाणी । 

चीर फाडीने में तो पडूलो जुडाडयो, साधुडनेि जलपाणी पायां रे! पाणी । 

बेड भरीने वहुवर धेर रे आव्यां, सासुजी पूवा लाग्यां रे! आ पाणी । 

घंटी ताणो तो वहु घरमां रे पेसो, ज्ञापे ञ्युपडी बनावोरे! आ पाणी । 

घंटी ताणं ना तारा घ्रमां न पेसु, ञ्चांपे ज्लुपडी बनावोरे! जा पाणी । 

हाथमां छे पोटल्तुं ने बगलमां छोकरं, लीधी मीयरिपानी वाटरे! आ पाणी । 

पहले मनामणे ससरोजी आया, वलो वहुवारुधैररे। जा पाणी 

तमारी ते बाणी सखसरा नहीं वलनं रे, खासुजीनां कडवां बोल रे! जा पाणी । 

बीजा भनाभण जेठजी आया, वलो वहुवारू धैर रे । | 

तमारी तो बाणी जेखजी न्दी वतुं रे, मातानां कडकवेलां बोलरे। ज पाणी। 

छेल्त्रे मनामणे परणोजी व्या, वलो गोरांदे घेर रे! 

परण्याना हाथमां लेवड रास्य रे, एठेना चाखखा लगाव्या बे चाररे। 

चाले पा्ां वल्यां रे! जा पाणी ग्याता। 
““पनिकारी ओर साधु*' के संदर्भ वाले जो लोकगीत की विविध रचनाएं है, वे 
विशिष्ट अध्ययन योग्य दहै । यहां ल्याहता के अन्य पुरुष के संपकं का भिन्न 
विभिन्न परिणाम देरवने मे जाते है । एेसे गीतों के पीर भी कोई न कोई वास्तविक 
घटनाही चि्हितडहै। ङस वर्गकेजो विविधं लोकगीत हैँ, इनमें घटना-संदर्भडइस 
प्रकार के मिलते: | | 
(1) भाभी ओौर नंनद पानी भरने जाती रहै, साधु मिलता है, ननंद साधु के साथ 
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भाग जाती है ओर सखसुरालवाते मानते है कि बहू ने ही ननंद को प्रेरणा 
देकर अपने पन गुप्त डंख प्रकट क्रिया ओर ससुराल को जपयश का भाजन 
बनाया । | 

(2) किसी साधु को पानी पिलाने से बहू पर ससुरालमें शंका की जाती है, 
निर्दोष बहू पर आक्षेप-शंका। 

(3) पति से असंतुष्ट ओर ससुराल से जस्त पनिहारी का किसी साधु के साथ 
भाग जाना । 

(4) ल्ानवश, वैराग्यवश, शुद्ध धर्मबुद्धिसे साघु कंठीधारक स्त्री पर ससुराल 
ओर पति का नाराजगी । स्त्री का अंतर से वैरागी हो जाना। संसार में, 
विषय-वासना में रूचि न दहो जओौर अधिकारी का अपना गुरु बनाने से 
दाम्पत्य संघर्षं | 

साघु जौर सुंदरी के विविध लोकगीतों मे जलाशय मुख्य मिलन निमित्त ओौर 

स्थान है! हमारी सामाजिक पद्धति ही इस तरह क्रो रही जिसमें व्याहता का पराये 

पुरुष से संपर्क न हौ सके! जलाशय एेसा स्थान है जहां यह संपर्क संभव है, 
लोककथा में भी नायक-नायिका का सिलन मंदिर या जलाशय में होता है। 
जोशी, दोशीयानी कपडे का व्यापारी, मणियार साधु, ब्राहमणवबटक अथवा पुरोहित 
एेसे व्यवसायिक हैँ जो स्त्रीवर्ग का संपर्क कर सकते हैँ । इसलिये लोककथामें 
प्रेमी नायक ठेसा कोई भैस बदलकर नायिका से संपर्क करता है । जलाशय स्थान 
पेसाहेजोगांवसेद्दूर भी होता है ओर एकांत मिलता है । प्रिखतमा ओर परकीया 
जल भरने के बहाने मिलती है । इसलिये लोकगीत, प्रेमकथा, कामकथा आदि में 
जलाशय, मंदिर ओर उद्यान जैसे स्थल विशेष मिलन-स्थान रखते है । कभी- 
कभी स्त्री काकोई दोष नहीं होने पर भीशंकाके कारण घरबार्‌ ओर संसार का 
त्याग करना पड़ता है । 
(11) 

राश ना पचे, मारो घडूलियो ना डूबे, साल्ल संघ्ाडी में तो पाणीडां काढयां 

हरता-फरता बे साधु जाव्या। “बेन जमने पाणीडां पाव रे कान हरि केम 

रमीए> कंडी बंधावो तो पाणी पी) कान हरि केम रमीए?' 

कंडी बंधावी में तो पाणीडां पायां : *लो भाईओ साधु पी रे । "कानहरि ' 

“कंठी ना छोडुं घरमां ना पेसु, वाडामां जुवारा बाधं रे ।' कानहरि ` 

अर्थात्‌ - कु में रस्सी पहुंचती नहीं थी, गगरी पानी में डूबती नहीं थी तो ने 

रस्सी के साथ मेरी साड़ी बांघ दी ओर पानी निकाला। दो साधु घूमते-घूमते कुणँ 

पर जये जर बोले : “बहन हमें पानी पिला" मैने पानी दिया तो वे बोले : 
कंठी र्बधवाजोगी तो हम पानी पीने । "मैने कंठी बंधवाई । साधुओं को पानी 
पिलाया । मैं घर वापिस आयी ओर ननंद से कहा 1 “ बहन ! मेरे सर पर से गागर 
उतारो !* ननद बोली * गागर नीचे पटक दो ओर फिर दूसरे घडे को ! घर सें पवेश 
करना चाहती हो तो कंठी छोड़कर आओ !' (मैने काः) * कंडी नहीं छोङ्ुगी ' 


~---------- 


(च्रे जाने नहीदो तो) मैं बाड़ में ज्वार के लद्टे से ज्लोपंडी बनाङऊगी ओौर 
उसमें रहूगी।' | 

कभी कोई स्त्री मोहवश भी साधु के साथ चली जाती है! एक लोकगीत में 
कमला तरकारी बेचने सूरत शहर के बाजार मैं गई 1 रास्ते में उसे साधु मिला) 
मोहवश कमला साधु के साथ भाग गई । इसी तरह साधु के साथ भाग जाने वाली 
स्त्रीं के विषय पर जो लोकगीत मिलते हैँ इन के अध्ययन से प्रतीतदहोताहै क्कि 
कोई विशिष्ट परिस्थिति ओर मनोदशा के कारण ही व्याहता धरवार ओर संसार 
्रातत्याग करती दहै) यहीं वैराग्य भीहोतादहै। स्त्री को खंसार संबंध में कोई रस 
ओर विशेष अआभिरूचि नहीं होती ओर पुरुष अतिकायुक ओर विलासी होता है] 
ङस कारण सखे दाम्पत्य संघर्षं होता है 1 संन्यासग्रन्थि, गुरुग्रन्थि या कोई -खास 
सम्प्रदायग्रन्थि में से देसे दाम्पत्यसंघर्ष पैदा होता है! स्त्री के मन भक्ति, वैराग्य 
जौर गुरुश्रध्धाभक्ति बहुमूल्य होता है। एेसी ल्याहता के लिये वैराग्य सहजसिद्धं 
होता दै1 गुरु के पास दीक्षा लेने के बाद वह पति के साथ देहसंबंध भी रखना 
वर्ज्य समञ्चती है । ठेसी स्थिति में पति के खन में पली अन्य काम होने की शंका 
जन्म लेती है ओर वह पली की प्रत्येक गतिविधि पर शंकाकी नजर से देता दै । 
देखा असाधारण ओर अदभुत सक्षम दाम्पत्य संघर्ष राजस्थान, कच्छ, गुजरातं ओर 
सौरा में प्रचलित रूपादे-मालदेकीकथामें दहै 1 दीक्षा के बाद देहसंबंहोनेका 
अधिगम प्रतीक कारूप लेता है) रूपांदे पति के खाथ सोते समय बीच में यखुल्ली 
तलवार रर्रती है । गुरु के वायक आने पर रूपादि बीज के पाट की उपासना में 
जाती दहै) पति पीच्ा करता है। बाद में पति को पली की भक्ि^साधना ओर 
सतीत्व की प्रतीति होती है ओर वह भी साधक संतत बनता है) 


जलाशयी साधु-सुंदरी मिलन में एेसी वैराग्यकी भूमिका नहीं है । विशेष रूप से 
तो अकारण शंका, लोकापवाद के कारण ही लाचार स्त्री को संसार-त्याग करना 
पडता है । 
(12) 
सोना ईढोली, रूपला बेडलानी हल्य, पाणीडां ग्या" तां सरोचरपाल 
सामा गल्या छे साधु लेन्यार “चालो सखाधुजी। आपणा ध्येर' 
जें मेल्युं सरोवर पाल, ईढोणी वलगाडी आंबाडाल । 
“स्यो ल्यो साधुडानो करशो दील, सासु जावी तो देशे गाल । 
ई रे पडोशण खेन करु, सासु जबेतोवातनो कर 
तने जापुं मारा हैडानो हार, तने पुं मारया कान ज्ाल्य' 
* हैयानो हार तारा हैडे सोहाय, काननी ञ्ञाल्य मारे अति णी ' 
सासुजी ाव्यां खडको मरही; दोडी पाडोश्ण वात करवा गई] 
"सरवण सरवाण तुं मारो पुत्र} ज धरम घेलङीने काद्ी रे मूक 1 
* भाई रे गोवाली, तुं मारो वीर, देखाङ्य वन केरी वाटली !* ` 
नाना रूख्डदेव भूख्या रे थाव, मोखा रूखडदेव तरस्या थाय। 
 खालां सरोवर छलक्की जाय, वांञ्िया आंबे ऊल णां चाय 
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-नाना रूसडदेव पल रे खाय, मोटा रूखडदेवे पाणी पीए। 
सासु रे जुए पारणा महीं, पुत्र चिना पारणां गमे नहीं । 
सासुजी जुए्‌ आररेडा महीं । वहु विना ओरडा गमे नहीं । 
"सरवण सरवबण ! तुं मारो पुत्र, घरमघेलडीने तेडी रे लाव्य । 
“सासुजी उदी माताजी धाय, तोय नदीं आवुं तमार घेर! 


सोने का इंढली बीड़ा ओर चांदी की गगरी लेकर वह सरोवर पानी भरने चली। 
सामने दो-चार साधु आये तो काः *साधुजी ! आप मैरे घर पथारो।* गगरी 
सरोवरपाल पर ओर बीड़ा इंढोली आम्रवृश्च की डाल पर रखा ओर साधुं से 
कहा “विलंब नहीं करना , मेरी सास आ जायेगी ओर देख लेगी तो गाली देगी' 
(साधु र पर आये, स्वागत कर के विदा किया, पड़ोसन साधुजों को देख गई 
थी उसे मनाने के लिय कहा: (* मेरी बहन पड़ोसन ! मेरीसाघु जाये तब मत 
कहना (कि मेरे घर साधु आये थे) मैं तुञ्घे मेरेहैयाकाहार दूंगी। कान की ज्ञाल 
दूगी । (प्डोस्न ने कहा) “मेरा हार मेरे हदय पर शोभता है ओर मेरे पास बहुत 
कान कौ ज्ञाले है" (इतने मेँ) सासु घर में दाखिल हुरई। पडोसन दौड्ती हुई 
चुगली करने गई । (सासु ने जपने पुत्र से कहाः) “श्रवण { श्रवण! ंतोमेराेटा 

। घर्ममुग्ध तेरी पली को घर से बाहर निकाल दे !* (वधू गृह से निकल पड, उसे 
रास्ते में ग्वाला सिला, उससे काः * भैया, गोपाल, तुं तो मेरा वीर है, सुद्धे वनका 
रास्ता दिखा दो" (ग्वालेने कहा: 3 "तेरे बांई ओरजो पर्वतदहै उसे छोड़ दे ओौर 
दई ओर जो पर्वत है उस ओरचली जा (वधू वन में-चली गई बाद में उसके 
ससुराल मे छोटे रूखडदेव भूख से ओर प्यास से पीडति हुए. जो सरोवर -राली 
होता है वही छलक उठता है ओर निन्संतान के घ्र के आस्रवृक्च ही विशेष फल 
देते हैँ ।-सासु ने पलने में देखा । पुत्र-विहिन चलना उसे अच्छा न लगा! सासुजी 
कमरे मे गई बहू के बिना कमरा अच्छा नहीं लगा। (उसने पुत्र से कहाः) 

श्रवण ! श्रवण! तुतो मेराबेया! धर्म-मुग्धा कोते जाना !' (पुत्र वन में गया पली 
कोलेनेतो पलीनेउसरे कंहाः ) "मेरी सासुजी सेरी माताजी बनेगी तो भी मै अब 
तुम्हारे घर वापस नहीं आङ्गी !1' 


(13) 
अमे सरोवरे पाणी ग्यानतां रे मरथे सरीखे, पाले वणल्ारा नो बेटारे! मरघे 
पीटयै एेणे कांकरी नासी रे, मरघे सरीखे , दं तो खाली बेड आवी रे !- ' *- 
जईजी बेडलिया उतरावो रे, मरघे सरीखे, वहु भर्या च्यांथी ठाला रे 1- ` *~ 
पिरे एेरे कांकरी नांखी रे, मरघे सरीखे, -पारी सोना गागर नांदी रे! 
कहु वणञ्चाराने जाजो रे, मरघे सरीखे, बरईजी जाश तो शं थासे रे !- ° '- 
अमे घडं गोरडिया खाशु र, मरघे सरीखे, अमे गोल मारलिया खाऊ सश रे !- ' '- 
अमे ज्ञा ज्लोरयुंना खां रे, मरथे सरीखे, अमे धोली पक्ठेडी आढशं रे !- ' "- 
अमे रेगल धोको लेशं रे, मरघे सरीखे, अमे आगला पोठीए बेखसुं रे !- ' '- 
अमेहोतो करतां जाशुं रे, मरघे सरीखे, 


ग्ग, जैसे हम सरोवर का पानी भरने चलें, सरोवर को पाल पर वणज्ञारा का बेटा 


८.६ रगायम 


वेठा था 1 उसने कंकर मारी । मैं खाली फूटी गागर लेके वापस आयी सासुजीने 
कहा: “गगरी उतराना!' (सासु बोली) “बहू गगरी खाली कां से भरी! (बहू 
ने कहाः) *पीट्ये बंजरे के बेटेने ककरी मारी ओर मेरीसोनेकी गगरी पाड 
डाली !* (सासु ने कहाः) “बहू बनजारे के साथ चली जा) (वह बोलीः) 

*सासुजी ! जगर मै बनजारि के साथ जाऊंगी तो गोरडीए (उच्च किस्म की) गेद्ूं 
खैयेगे, मटक का गुड खायेगे, ज्लोटयुं (उत्तम भैस) का घी खार्येगे । धोली 
-पक्छेडी (उत्तम त वस्त्र) पहर्नैगे हाथमे रंगीन धोका ररेगे, अगली पोखी पर 
जेठैगे ओरदहो हो करते जार्येगे!' 

यहाँ शंका के प्रत्युत्तर में बहु का साहसिक मजाक दै! यदी लोकगीतकीदेन हैः 
साहसिक मुक्त हास्य- व्यंग्य, वास्तविक मजाक! यहीं बनजारे के जीवन का 
चित्र मिलता है साथ में एक गरीब किसान के मुकाबले बनजारे कितने सम्नद्धं 
ओर सुखी दहै, इस का मार्मिक चित्र मिलता है। यहीं सूक्ष्म कटाक्ष निहित हैँ। 
कितने ओर कैसे अल्प साधन में ग्रामवनिता बहू के रूपमे पूरे सुख-संतोष के 
साथ अपना जीवन ओर उत्तरदायित्व निभाती है? फिर भी सास, उसको नजर 
अंदाज करके छेडछाड करने वाले के साथ चले जाने को कें तो उसे दूसरा जवाब 

भी क्या दे? एेखे, गीत, सूक्ष्म उपहास दही मानसिक तंगदशला ओर जस्तदशा के 
मुक्तिमार्ग हे, उपचार है 1 लोकगीत, इस दृष्टि से जाम लोगों का केथरसीस-उर्मिका, 

भाव संवेदन का शुद्धीकरण, रूपान्तरण, ऊर्ध्वीकरण ओर विवेचन करता डे । 


लबनजारा लोकगीतों का विशिष्ट पात्र है 1 ठेसा कौन सा कारण है कि बनजारा ओर 
मणियारा लोकगीतों में बार-बार आते हैँ? यही एेसे पात्र है, व्यावसायिक हैँ 
जिन्हें स्त्रीयो का संपर्क रहता था, क्याद्ी कारण है? अनेक रास के लयात्मक 
मुरडे ओर ध्रुवपंक्ति मे बन दिखाई पडगा । गठरी लेकर गांव-गांव घूमता ओर 
विविध प्रकार को चीज-वस्तुएं लाने वाला सुखम्यृद्ध 'बनजारा ग्रामवनिता के रस- 
ौत्सुक्य का भाजन है ओर कहीं-कहीं युवा बनजारे के प्रेमविवश कोई ग्राम 
कन्या या कोई व्याहता गोव छोडकर भाग जाये, एेसी अपवादरूप घटना जनतीं 
रहती होगी ओर बनजारे के साथ अनुराग-निबन्ध किसी युवती का गुप्तप्रेम 
प्रकाश में आते ही गांव में चर्चा चलती रहती होगी ओौर ेसी घटना पर ही 
कथाश्रयी यानी घटनाआधारित लोकगीत रास के रूप में गाये जति होगे 1 लोक गीत 
में विशेष संख्या तो नारिओं के वस्त्राभूषण कौ देषणामेंसे दही वने रहै । पति 
विदेश जाता है तो पली वस्त्राभूषण मंगाती है । विवाह या मामेरू में जो वस्त्राभूषण 
आते हैँ गौना होता है, वहां भी वस्त्राभूषण के गीत गाये जाते है । जैसी व्ुंगारोपयोगी 
चीजवस्तुजो का संबंध भी बनजारा के साथ! ग्राम प्रदेश में स्थायी दुकान नदीं 
थी । अतः मेला के समय, विविध तिथियों ओर उत्सवो के समय मेलामेंसे 
चीजवस्तु मिलती थी 1 ओर कोई बनजारे का द्युण्ड गांव से गुजरता था ओर 
वनजारे गांव के सिवान में -डरा डालते थे तब भी जेसी ्ंगारोपयोगी सामग्री जर 
वस्त्राभूषण मिलने का, देखने का अवसर मिलता रहता था । इसी कारण से भी 
अनेक लोकगीत में, विशेषतः रास के रूप मे गाये जाते गीतों में बनजरि का 


८७ 


उल्लेख आता है । गीत के मुखड़े ओर धुवपंडित मे भी बनजारा हाजिर रहता हे। 
(१४) 
एेसे बनजारे के ण्ड का ओौर ग्रामवनिता के अनुराग का लोकगीत : 


दूर ते देशथी वण्ञ्चारो आवियो, आवीने उतयो शीला वड हेठ रे) 
नंणंद-भोजाई बेड पाणीडां ग्या "तां, कवणजारो हाट बिदाई रियो रे। 
“करो रे वणज्ञाया नायक, चूडलीनां मूल }! भरभर हो, सुंदर बांय पहैरीञ रे!" 
* मारे नथी तेवा गोरी, तारां चूडलानां मूल !* चणज्ञारो पाल साही रहयो रे । 
“दुर ते देशथी भंवरजी आवी, जवीने उतर्या जापणां महेलमां रे! 
ओरी ते आव्य मारी मानी रे जाई! सखदरवनी बेसी बेन वातुं करोरे1 
° तारी भरभर हो नखराजादीएे केम करी पेया चूडलौ रे 2 
* जापणां भंडारमांथी सोनैवा काद्या, सोना-रूपां वेचीने पेयो चचूडलत्नो रे 1" 
पणी घोडारमांथी घोडीला रे, काद्या, हस्ती वेचीने पेयो चूडलो रे 1" 
“घ्ोडारना घोडिला मारी हारे लै चाल्यो, केम करी हारामजादीए पेयो चूडलो रे 
'*एेना वीराने घेर बेटडो जायो, साथी पूरीने पेयो चचूडलो रे 1 
"ठेना वीराने घेर बेटी रे, जाई केम करी नसखराजादीएे पेयो चूडलो रे? 
* साचुं तुं बाले मारी मानी रे जाई । तारी भरभर हरामजादीए्‌ क्योथी पेयो -चूडलो रे" 
"दूर ते देशथी बणजारो व्यो, आवीने उतयो शीखा वड केठरे 
नणंद-भोजाई जेय पाणीडां ग्या ^तां, बणजारो हाट जिदाई रहयो रे! 
कदा रे नायक चूडलीनां मूल ! चूडीनां मूल गोरी माने नथी लेवां रे 
नायक वणञ्ारौं पालव साही रहयो, भ भरने सुंदर लांय पेरावतो रे! 
मलो नायक तमे पालव अमारो, बणञ्लारो जवीने उतयो महेलमां रे 
 “घणां वरस जीवो मारी मानी रे जाई, तारी भरभर हरामजादीने मैयर णावीये रे" 


दूर देश से बनजारा जया ओर नरगद के शीतल पेड के नीचे डरा लगाया । नणंद 
ओर भाभी पानी भरने गये तब बनजारे ने हाट बिठाई । (भाभी जिस का नाम 
भरभर था उसने कहाः) ** “नजारा नायक ! चूडी का मूल्य कहो ! हम इसे सुंदर 
कलाई मे पहने" (बनजारे ने काः) ' मैं गोरी ! तेरी चूडी का मूल्य लेना नहीं 
चाहता ‹एेसा कहकर बनजारे ने पालव पकड़ा। (भरभर बोली) नजारा 
नासक ! हमारा पालव छोड़ दो ओर हमारे महल में जआकर रहो * । (इस घटना के 
बाद) दुर देश गये हुए भंवरजी आये ओौर अपने महल में उतरे (ओर अपनी 
बहन से कहा) “मेरी मां की जाई! तु हमारे पास आ बैठ कर हे बहन! सुखदु 

ख को बाते कर तेरी भाभी, भरभर, हरामजादी ने चूडी कैसे पहनी 2" (बहन 
कहती हैः) (हमि भंडार में से सोना निकाला) सोना-चांदी बच कर चूडी 
पहनी 2* (भंवरजी बोला) “भंडार की क्छरची तोय साथमे ले गया था, फिर ` 
हरामजादी ने चचचूडी कैसे पहनी ? ` (बहन ने कहा) * हमारे अस्तबल में से घोड़ा 
निकाला, हाथी को बेचा ओौर चूडी पहनी 1 (भंवर॒जी ब्रोलाः) .आस्तबल के 
ष्योडेकोतोगँ ले गया था, फिर हरामजादी ने चूडी कैसे पहनी २" (बहन ने 
कषाः) "उस के भाई के घ्र ब्रेटा जन्मा ओरं वह.-सांथीया भरने गई ओर चचूडी 


पाई * (भंवरजी बोला) ^उसके भाई के र तो बेटी का जन्म हज, फिर 
“८ रगायन 


हरामजादी ने चूडी केसे पहनी?' (फिर बहनने कहा) दूरदेश से ....-- (सुनकर 
भंवरजी बोला:) * अनेक वर्ष'जीओ मेरी मां की जाई ! तारी भरभर हरामजादी को 
मयर भेज देवे ।' 

स्त्री की जभूषणएषणा ओर अभाव इतने तीव्र मात्रा में होते दँ कि कभी-कभी 
व्याहता प्रासि के सामने पाविच्यकासौदा भीकर लेती हे । अ्ंगारोपयोगी वस्त्राभूषण 
प्राप्त करने के लिये देह का सौदा किया हौ, इनके कुछ इंगित अन्य लोकगीतों में 
भी मिलते हैं| 

जलाशय संबंधित लोगीतों में अत्यंत करुणतम लोकगीत “रानी ओर मोर काद] 
गेय ढाल भी अत्यंत करुण है ओर गाते गाते रास लेते खमय स्त्री वंद कौ आंखे असू 
से भर जाती हैँ) इस गीत के सात-आठ पाठान्तर हैँ । सुर्य टना खमान है । 


रानी पानी भरने जाती थी तब पालित मोर 
उसे नदी ककोरेतमें पानी देने वाला वीरडा गाडदेता था। 


रानी पानी भरती थी तब भार पानी ढाल देता था। रानी ओर मोर के सम्बन्ध क 
त्वारे में किसी भरवाड, पनिहारी, कडारणया ननद द्भारा राजा को उकसाया गयाः 
“मेरी रानी मोरसे प्रेम करती है! असहिष्णु ओर शंकाशीलराजानेमोरका वध 
किया ओर रानी के विलाप खे पश्चात्ताप करके सोना-रूपा का मोर बनवाया, 
दूसरे पाठान्तर के अनुसार राजाने मोर का मांस पकवाया ओौर रानी को रि्िलाया, 
पता चलने पर रानी ने जपने प्राण का बलिदान दिया, 


विविध पाठान्तर में कथासूत्र एक ही है । इस रासरचना के पीके कोई वास्तविक 
टना का योगदान है ओौर मूल घटनाने लोकगीत में प्रतीकात्पक रूप सियाडे। 
वैसे भी लोकगीत में मोर, पोपट वगैरह विवाहोत्तर प्रेमीपात्र के प्रतीक हैँखह तो 
स्पष्ट ओर प्रगट है की कि कोड रानी खुद पानी भरने नहीं जायेगी! समृद्ध 
जमीदार, या राजा को रानी जामवर्गीय महिला को तरह पानी भरने नदीं जाती । 
फिर ठेसा आलेखन क्यों > कैसे? एक पाठान्तरानुखार मोर सूरी नदी के किनारे 
रहता है । रानी के सर पर गगरी चदाता है ओर भरवाड देर जाता दहै । वह राजा 
कोकहतादै। राजा बंदूक लेकर जाता दहै । गाडी में शराव लाता! मोर का मांस 
पकवाता है ओर रानी को खाने के लिए कहता है) रानी पूछती है: “च्या आप 
अपने बेटे के मांस का भक्षण कर सकगे2' रानीकाडद्वेगदेख कर राजा रानी कौ 
गागर पर, वस्र पर, ध्यरकको दीवार पर मोर चितराने के लिये कहता है। रानी 
कहती हैँ क्या चित्रित मोर बोलेगा' यहां गीतमेंहै ः 
पियरनो पडोसी रे मोरकेम मारियो? 

' मेरे मायके के पडोसी मोर को क्यों मारा?' इस्र प्रश्न से ही पट रब्ुलता है। 
संभवतः पली के मायके से कोई जाया जौर उसके साथ पली का अनुचित संबंध 
होने की शंका से पति ने उस निर्दोष व्यक्ति का खून किया । बाद में पता लगने पर 
पश्चाताप किया, लेकिन अब दूसरा चाखदह्ी क्या? ओर पलीकेमनमेंतो दूसरा 
घाव जुञ्ता रहता दहै : पति के शंका ओर अविश्वास का! 
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इस घटना कै पांच-सात जो भी पाठान्तर है, वे सन सौराष्ट, में विख्यात हैँ ओर 
अत्यंत हृदसद्रावक ओर करुण लोकढाल में गाये जाते हैँ । पुरुष की -पजेसिव 
मेन्टेलिरी ओौर शंकावुत्ति पर लोकगीत में बहुत कुक है, कहीं प्रकट तो कीं 
प्रच्छन्न 1 पुरुषमानस पर अद्भुत कटाक्ष स्पेनिश लेखक गरेलिसल गार्शिया मार्कवेज 
लेखित “ईन इविल अवर'मेंभीदहै, पूरा लोकरंग के साथ, गार्शिया आंचलिक 
उपन्यास के विश्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैँ ओर उनकी * हन्डेड इयर ओंफ सोलिटयूडः 
ओर अन्य कृतियां स्पेनिश लोकजीवन ओर लोकतत्व का अनूढा निरूपण करने 
में समर्थ है1 *ईन इविल अवर" में रोबर्ट देसीञ्च जस्त मनोदशा में है क्योकि 
किसी ने पोलपत्रिका में लिखा है कि रिबेक इलाबेला' रोबटो की पल्ली कौ पुत्री 
है, लेखिन उस का बाप तीसरा है रोबर्ट को त्रस्त देखकर उस की -माता कहती 
है :दुर्खीनहोना, तेरे बारेमे भीलोगणेसा ही कहते थे) मेरे वापने मेरे साथ 
सोनेवाले की बंदूक से हत्याकर दी थी, ठेसा कहा जाता था 1 सच तो यह है कि 
मुञ्चे वस्त्र बदलते देखकर सामने पेड पर बेटा बंदर उत्तेजित हो गया र 
हस्तक्षेप करने लगा 1 इस दृश्य से क्रूद्ध तेरे पितानेउस बंदर को बंदूक की गोली 
सरे उड़ा दिया। 


यह है लोकमानव का दुष्टिबिन्दु ओर पुरुष का एकाधिकार त्रस्त पञ्चेसिव 
मनोवृत्तिवाला मानसः लोकगीत उसे भी बराबर समञ्चते, पकडते ओर प्रकाशित 
भी करते दहें। 


६० रमायन 


| प्रो. नर्मदा प्रसाद गुप 


इतिहास-लेखन मे लोकसंस्कृति को 
भूमिका 





किसी भी अंचल या जनपद का इतिहास उसके निवासियों का इतिहास होता दै, 
उख पर शासन करने वाते राजाजों-महाराजाओों या नवाबों का नहीं । इतिहासकार 
द्वारा राजा-महाराजा के युद्धो, विदेशी संबंधो, राज्य में किये गये कार्यो, निर्माणं 
ओर सुधारों का ्रमबद्ध वर्णन महत्त्वपूर्ण समज्ञा जाता था ओर उससे ही एक 
विशिष्ट दुष्टि निर्मित हो जाती थी, जिखसे वर्ह कौ जनता कौ आर्थिक, धार्मिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति का विवरण नियंत्रित होता था। इस तरह इतिहास 
के केन्द्र में सत्ता दही प्रधान रही, जबकि इतिहासकार कौ दुष्टि जनता पर केन्द्रित 
होना चाहिए । इतिहास के केन्द्र मे जनता की प्रधानता जरूरी है ओर अगर 
राजामहाराजा का भी इतिहास लिखना है, तो वह भी जनकेन्द्रित दृष्टि सरे लिखा 
जाना उचित दहै। 

यही जनकेद््रित दृष्टि इतिहास के प्रमाणो या सा््यों के लिए प्रेरक है । शिलालेखः, 
सनदे, ताग्रपत्र आदि अधिकतर राजाो-महाराजाओों ओर उनके सामन्तो द्वारा 
उन्दीं के पक्ष में लिखे प्रमाण या साक्ष्य हैँ ओर उन्टीं को इतिहासकार प्रामाणिक 
मानता है। लोकसाक्ष्यों को अप्रामाणिक कहकर उपेक्षित कर दिया जाता है] 
गहराई से देखा जाय तो लोकसाक््यो में स्वार्थ कौ प्रवृत्ति नहीं होती, जबकि राजा 
या सामन्त जपने यश के लिएयाकिसी दूसरे स्वार्थवश शिला सा कागज पर 
लिखवाकर क प्रमाण खड कर देते हैँ । वस्तुतः इतिहासकार को तटस्थ रहकर 
किसी भी साक्ष्य पर विचार करना चाहिए । सत्ता द्वारा स्थापित साक््यों के उदेश्य 
को भी दुष्ट में रसने की जरूरत है। 


लोकसाक््यो की भूमिका 

लोकसाक्ष्य कई प्रकार के होते है, लेकिन वर्गीकरणकी दृष्टिसे उन्हें निम्न वर्गो 

मेंरखाजा सकता है :- 

(अ) मौखिक -परम्परा में जीवित - जो एक पीढी से दूसरी पीदी तक मौखिक 
रूप यें प्रचलित रहते है जेसे किवंदंति्यो, तलोक कहावतें, लोककथार्पं 
मिथ, लोकनाट्‌य, लोकगीत दि) 

(ल) लिखित परम्परा में सुरश्सित - सनद, पटौ, पत्र, ग्रंथ आदि जौ तत्कालीन 
तथ्यों का उल्लेख या वर्णन करते हैँ ओर पीदी दर पीदी सुरस्ित रहते हैँ । 

(स) -उत्कीर्ण - प्रस्तर ओर काष्ठ तथा ताम्रादि पर खोदे हुए लेख, लोकमूर्तिय 


नादि । 
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(द) वित्रांक्छित - दीवालों, गुहां, कागजों , पकड़, चमे जादि पर अंकित 
 लोकयित्र। 

इन वर्गो में संकेतित लोकसराक्ष्यो कौ विशेषता यह है कि वे लोक में 
प्रचलित होते हैँ । उनकी रचना भले ही किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा हुई हो, पर 
वे लोक द्वारा स्वीकृत होकर लोकमान्य बन जाते दै। 
दूसरी विशेषता है कि वे हर प्रकार के भेदभाव से दूर निरपेक्ष या पक्षपातविहीनं 
होते हँ । इन दोनों विशेषताओं के कारण एक प्रजातांत्रिक देश में उनका महत्व 
ओर भी बदु जाता है। एक विशेष बात यह भी है कि लोकसाक््य लोकजीवन से 
जुडे होने से अधिक उपयोगी ओर प्रामाणिक सिद्ध होते है 1 राजा द्वारा निर्मित या 
स्थापित साक्ष्य अतिरिक्त दबाव के कारण उसके राज्यकाल में ही मान्य रहता है, 
नादमेलोक सरे उसका कोई संलंध नहीं रहता 1 यह बात अलग है कि उसमे कोई 
आकर्षण याचमत्कारहोे, जो लोक को बध खक । 
गे यहां हर वर्ग के कुछ एेसे उदाहरण प्रस्तुत करता हँ जो बुदेलखण्ड के 
इतिहास मे अपनी अहम्‌ भूमिका के कारण आज भी विख्यात हैँ ओर जिन्टोनि 
लोकसंस्कृति के इतिहास को रचा है । प्रसिद्ध इतिहासकारो के समक्ष इन लोकसाश्षयों 
को उपस्थित करते हुए मै उनको शक्ति ओर प्रभाव के द्वारा उनके दुर्लभ व्यक्तित्व 
कौ पहचान कराना चाहता हूं, ताकि बुदेलखण्ड का इतिहास उन्हे ओर उन जैसों 
को अपनाकर अपने सही स्वरूप में अवतरित हो सके । 


मौखिक परम्परा में तो कई लोकसाक््य ेसे है, जो आज भी अपनी प्रभावश्षमता 
के कारण अमर है । कारसदेव कौ गाथा में चरागाही संस्कृति का यथार्थ चित्र 
उभरा हे जौ चंदेलकालीन अहीर, गड्रियों ओर गूजरों की संस्कृति रही है । इसी 
तरह आल्हा कौ गाथा में चंदेलकालीन लोक का इतिहास छिपा है । तत्कालीन 
वीरतामूलक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व, बदला लेने ओर स्वाभिमानी हठ कौ 
मानसिकता का चित्रण तथा नारी के मूक या मुखर आमंत्रण पर अपहरण करने 
के संघर्षं को अभिव्यक्ति तत्कालीन लोक की चित्तवृत्ति का लोकसाक्ष्य हे 
वत्सराज के रूपकषटकम्‌ में नारी अपहरण का उदाहरण मिलता है ! इस युगम 
चह समस्या लोककथा ओर खेल तक पहुँच गयी थी । “सुअजटा ` नामक कुमारी 
कन्यां के खेल में भूत या राक्षस अथवा दानव कही जाने वाली मूर्तिं या 
भित्तिचित्र स्कन्द का विकृत रूप है । कुमारि्योँ अपहरण से रश्ा के लिए अनिष्टकारी 
ग्रहो के समुच्चय के प्रतीक स्कंद की पूजा करती हैँ ओर मनवांछित पति -पानै के 
लिए मौरी की! 

एकर उदाहरण जैतपुर के राजा पारीकत का है, जिन्होने १८९७ ई. के बहुत पहले 
सन्‌ ९८४०-२ में अग्रजो से युद्ध किया था । आजादी कौ लड़ाई के लिए उन्होने 
संवत ९८८९ वि.(९८३६ ई.) की होली-उपरान्त पहले मंगल कौ वासन्ती 
संध्या पर चरखारी में बुढ्वामंगल का आयोजन किया था, जिसमे उन्हे ही नेतृत्व 
का दायित्व सौपा गया था। एक उक्ति इसके प्रमाण में लोकप्रचलित है- “सब 


राजा जुरे चरखारी बुढ्वामंगल कौन । पुन सब जेई आङ्‌ गद्या मे, पारीकत कों 
मुहरा दीन ॥* यह खबर अंग्रेजौं तक पहुंची ओर कैथां कौ छावनी ने जेतपुर पर 
धावा बौल दिया । कई जगह युद्ध हुए 1 एक लोकगीत कहता है - 

पैली योव धंधवा भई, दूजी री कच्छारन मोह । 

तीजी मानिक चौक ये, जह जंग बची तलवार ॥ 


धंचवा, कारों जओौर मानिक चौक में भयंकर युद्ध हुए 1 इतिहास भले ही आनाकानी 
करे, पर यह लोकगीत प्रस्तर जअभिलेख से भी कौमती है! लोककवि राजाचत्रित 
चारण नदीं है, जो सिर्फ राजा की प्रशस्ति करे। कह तो लोक का इतिहास 
लिखता दहै ओर वह इतिहास, जिसे इतिहास भी नहीं जानता । युद्धो मे पारीकत 
की -पराजय हुई ओर जैतपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। विवश होकर 
पारीकत गौरा की ईडँगि (जंगल) में चले गये । फिर युद्ध कौ तैयारी ओर अग्रजो 
की फौज से युद्ध। पारीकूत गुरिल्ला या छापामार हमलों का सहारा लेते थे, 
जतएव कई युद्ध हुए । लाहौर को जाने वाली अंग्रेजी फौज भी नौर्गौँव से ङग कौ 
तरफ मुड़ गयी । कई बार राजा जीते, कई बार हारे । आर्िरकार जंगलो ओर ` 
पहाड़ों में नागते फिर, ताकि आजादी के लिए फिर जुञ् सक । इस वर्णन का 
साक्षी है * पारीकत कौ कटक", जो दविज किशोर रचित एक लोकप्र्वंध है ' ओर 
जिसकी दस्तलिखित प्रति की, अंतिम पुष्पिका इस प्रकार है- “इते श्री राजा 
पारीकत जूकौ कटक दूखरो संपूरन समापता भादो दि २ संवत १९९०१ मुकाम 
छत्रपुर महलन के दुवे मोदी के पीत लिषते पं. दुबे भईया लाल.--- । ' पुष्पिका 
के अनुसार प्रतिलिपि-कालं सं. १९.७९ (९९९ ई.) है! इस लिखित लोक 
साक्ष्य की कुक पंक्तियोँ देखें - | 
९. कर कच जैतपुर सैं बगौरा पे मेले। 
चौगान पकर गये मंत्र अच्छौ खेले । 
बगसीस भई ज्वानन रँ पगड़ी सेले | 
सबन राजा दगा दै गये नृप लड़ जकेले॥ 
२. एक कोद अरजंट गो एक कोद जरनैल) 
डरा गौरा की धनी भागत मिलै ने गैल॥ 
नृप पारीकत के लरे गो निस्चर कौ तेज । 
जात दतो लद्धैर रँ अटक रहो अंगरेज ॥ 
३. सब राजा रानी भये, पर पारीचछत भूप । 
जात हती दहिंदुवान कौ, राखो सब कौ रूप ॥ 
४. काऊ ने सैर भारे कार नें लावनी। 
जव कै हल्लामें फकी जात छावनी ॥ 
दो मारे कवि तान बिगुल सिरी वालौ। 
पहले उदाहरण सें बमौरा के युद्ध की तैयारी का वर्णन दै, तो दूसरे में अंग्रेज को 
पराजय का ! यह भी बताया गया है कि अंग्रेजी फोज लाहौर जा रही थी, पर यहां 
उलद्च कर रह गयी । तीसरे में पारीकछत को देश की प्रतिष्ठा का रक्षक कहा गया हे 


र चौथे में सैर तथा लावनी में राष्ठौीय लोककाव्य की शक्ति का आभास है। 
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पँचवे में लोककवि द्वारा मारे गये दो दुश्मनों का उल्लेख है । स्पष्ट है कि कभी 
कविता से छावनी फुँकी है जर कभी कवि के हाथों से। 
लोकप्रचलित उक्तियों मे कहीं पारीचत की वीरता का गान है ओर कहीं उनकी 
परिस्थिति का। एक-एक उदाहरण देखें - 
९. फिरगियन कौ सेना गरद मिल जाय । 

पारीखत कौ तेगा कतल कर जाय ॥ 

भागे फिरंगी महोबे को जायं । 

पारीकत राजा खदेडत जार्यँ ॥ 

२. महा भूँजे खपरिया में। 

पारीछत ने धमक दुफरिया में ॥ 
लिखित परम्परा का एक उदाहरण अभी दे चुका हू । लरुदेलखण्ड की कंटक काव्यधारा 
में उपेक्षित एेतिहासिक युद्धो का वर्णन है । छोटे जकार के युद्धकान्य इतिहास के 
उपेक्षित अध्यायो के आलेख हैँ, भले ही उनका नामकरण रासो या रायसो अथवा 
कटकयासमौ कुछ भी हो 1 उदाहरण के लिए ` नाघ्याइट कौ रायसौ इतिहास की 
एक महत्त्वपूर्णं गुत्थी सुलञ्चाता है 1 आओड्कछा ओर दतिया के राज्य -एक ही घराने 
के थे जओौर सदैव परस्पर प्रेम से रहे, किन्तु अपने-अपने जमीदारों का पश्च लेकर 
संघर्ष में फस गये । दतियानरेश पारीकूत ने बाघाट के दिवान गं धर्वसिंह के विरुद्ध 
अपनी सेना भेजकर उसे पराजित किया, जिसका प्रमाण पोलिटिकल सुपरिण्टेण्डेण्ट 
वोदा के ४ मई एवं १६ मई, १९८९६ ई. के पतों में मिलता है। इस छोरी 
एेतिहासिक घटना का महत्त्व १९८५५५७ ई. कौ क्रान्ति की पृष्ठभूमि के रूप में ओका 
जा सकता है क्योकि तज्जन्य वैमनस्य के कारण ही जडा ने अंग्रेज का विरोध 
करिया था एवं दतिया ने उनका पन्च लिया था। राज्यों के परस्पर युद्ध ओर ज्ञगडे 
ही स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के प्रमुख कारण थे। 


उत्कर्णं लोकसाक््यो मे सबसे सटीक उदाहरण सती स्तम्भो का है ओर उसे डो 
हीरालाल जेसे इतिहासकारों ने अपनाया है । प्रस्तरस्तम्भों पर लोकमूर्तियांँ उत्कीर्ण 
द ओर सबसे ऊपर दोनों कोनो को ओर सूर्य ओर चन्द्र अंकित हैँ एक इतिहासकार 
विहवान सूर्य-चन्द्र के अभिप्राय को ठीक से नदीं समञ्ञ सके ओर उन्होने उसे 
चंदेलो कौ उत्पत्ति से जोड़ दिया । उन्होने लिखा- “इस कथा की प्रसिद्धि कुछ 
पाषाण स्तंभोंसरे भी प्रकट होती है1 इनमें परस्पर हाथ पकडे हुए स्त्रीपुरुष के 
दो चित्र अंकित हैँ । दाहिनी ओर चन्द्र तथा सूर्य के चित है । किन्तु सूर्य ओर चन्द्र 
साथ-साथ उदय नहीं होते सूर्य-चन्द्र का एक साथ अंकन संभवतः: हेमवती 
कथाकौी ओर निर्देश कर्ता है, क्योकि उस कथा में यह उल्लर है -कि ग्रीष्म 
तु मे जब सूर्यकौ किरणें प्रखरतम हो रही थीं, तब भगवान चन्द्र हेमवती के ` 
सम्मुख जाये 1 * वस्तुतः यह अभिप्राय लोकचित्रं ओर काष्ठ पर बनायी आक्रतियों 
मं भी प्रयुक्त होता है ओर लोककला की पहचान -बन गया है । एरण का सतीस्तम्भ 
सबसे प्राचीन रपौचवी शती का है, जिसमे सेनापति गोपराज के हूणों के विरुद्ध 
लङने ओर मारे जने का साक्ष्य मिलता है । बम्हनी गवि (निला दमोह ) में.एक 
ह रेगायन 


सती स्तम्भ पर लेख है कि “परम भट्टारक राजधिराज वली (2) जयोपेत 
कालंजराधिपति श्रीमद्‌ हमीर वम्भ्देव विजय राज्ये संवत्‌ १३६५ समये पहाराजपुत्र 
री बाष्यदेव भुजञ्ज्यति अस्मिन काले वर्तमाने ब्राहमणी ग्रामे" जिससे इतिहासकार 
ने स्पष्ट कर दिया है कि कम्हारी इलाके में सिंगौरगद् के राजा बाघ्देव का राज्य 
था जओौर वह कालंजर के चंदेलनरेश हम्मीरदेव का पाण्डलिक था} तत्कालीन 
नाटककार वत्सराज के रूपककषटकम्‌ मे सती का प्रमाण मिलता है। इस 
अंचल में सती स्तम्भो को भरमार है, जिनके सर्वेक्षण से इतिहास को कुछ नये 
तथ्य मिलेगे । | 

तोमरकालीन ग्रंथो में जअखाडों कौ चर्चा आई हे! उनको एक सम्बद्ध परम्परा पूरे 
ल्रंदेलखण्ड में रही है । आचार्य केशवने तो असाडे को यानीकि संगीत, कविता, 
न॒त्यादि कलाओं के अखाड़े को राजनीति का लक्ष्य बना दिया था- “क्रियो 
असारो राज को, साखन सब संगीत । ओरछा के जसखाडे ने रीतिकाव्य को जन्म 
दिया था। लेकिन इसी जअसाड को एक विनोद पूर्ण पंक्ति ने पन्नानरेश आमानसिंह 
को अकोडी को गदी पर जक्रमण करने को विवश कर दिया। फल खह हु 
कि उनके बहनोई प्रानसिंह मारे गये ओर उनकी बहिन के अचरा में बहनोई का 
सिर गिरकर एेसे हंसा जैसे वह भाई-बहन के रिश्ते का उपहास कर रहा हो] 
दूसरी तरफ़ ओरचानरेश के पुत्र हरदौल ने देवर भाभी के आदर्थ रिश्ते की 
स्थापना के लिए चिषपान कर लिया था, जिसके साक्षी हँ हर गँव-नगर में पुजते 
हरदौल के चनबूतरे । क्या अखाड़े ओर चबूतरे इतिहास कौ वस्तु नदीं है? मेरी 
समञ्च में बुदेलखण्ड का मध्ययुगीन इतिहास इन जैसे लोकस्रार््यो के लिना 
अपूर्ण रहेगा। 

महोबा के मनियंदिव को प्रसिद्ध इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने मनियेदिवी मानादहै 
ओर उसके आधार पर चेदेलों कौ उत्पत्ति आजदिवारः “ग्ड या भरसे सिद्धकरदी 
हे । परन्तु स्मिथ का मत इसलिए मान्य नहीं है कि मनियोदिव मणिभद्र सक्षदेवता 
हैँ । उन्हें (चंदेलों को) * हिन्दआइचज्ड गोड” कहना उचित नहीं हे 1 लोकमूर्तियों 
ओर लोकचिन्रों का अपना एेतिहासिक महत्त्व है । दमोह जिले के रोड गवि में 
सुन नदी के किनारे प्रस्तर पर अधारोदहदी का चित्र अंकित है आओौर लिखाडहे श्री 
बाघ्देवस्य दागी बैजू संवत ९३५९, जिससे बाघ्देव के शासन का पता चलता 
है । मृण्मय मूर्तियों से तत्कालीन संस्कृति का चित्र मुखर हो जाता है। 


उक्त -उदाहरणों से स्पष्ट है कि लोकसाक्ष्य किसी भी अंचल के इतिहास लेखन में 
सहायक होता है 1 संस्कृति का इतिहास लोक साक््यो कौ अनुपस्थिति में नहीं 
लिखा जा सकता जन-जन या लोक कौ संस्कृति ओर इतिहास ही सही इतिहास 
है ओर वह लोकसा््यो के बिना अपूर्ण है! इतिहास ओर संस्कृति की समस्या 
लोकसाक््यो से सुल्चायी जा सकती हैँ । इसलिए विद्वानों से मेरा अनुरोध है कि 
वे लोकसाश््यो को उपेक्षाकी दृष्टिसे न देखकर उन्हे प्रेमपूर्वक अपनाएं । इससे 
हमारा इतिहास-लेखन हर पश्च के लिए उपयोगी होगा ओर प्रजातन्त्र कौ अपेक्षा 
पूरी करेगा। [र 


१ | 


लोकगीतो के काल-निधरिण का प्रथम प्रयास 


पिछले दशक अर्थात्‌ जुलाई, ९९८३ ई. को मासिक पर्चिका उत्तर प्रदेश 
प्रकाशित मेरा लेख-*लोकगीतों का काल-निध्ररिण' से स्पष्ट है कि नवें दशक ङ 
प्रारम्भ मे ही मैने लोकगीतों का इतिहास से जोड़ने का प्रयत्न किया था। काल- 
निथरिण के आधार रेसांकित करते हुए उसके उदाहरण प्रस्तुत किये थे। कु 
धासो की चर्चा यँ भी करूगा । पहला आधार है भाषा-रूप । विशिष्ट शब 
ओर उनके रूपों से काल-खण्ड का निश्चय हौ जाता ह। सहाँ दो उदाहरण 
निम्नांकित हैँ :- 
- देसी मिजालिन दाई, लाल को नरान छीर्नै 
नरान छीन, मौड न बोल 
ठोदी जठ विदोलै 
कनैयाको नरान छीनै। एेसी.। 
- जा जहौ बडे भोर, दर्ईरा लैक। 
न मानो मटकी घर रारो 
सरे लिरज कौ मोल । दईरा 1 
न मानो चुनरी घर राखौ 
लिखे पपीरा दुड छोर । दईरा. । 


पहली पंक्ति में जरबी भाषा के मिजाज से मिजाजलिन जरूर जा गया है, लेकिन 
दाई संस्कृत के * धात्री * शब्द से निकलाडहै, (फारसी दाया से नहीं) ओर धात्री 
धत्ती (प्राकृत) धाई (प्रकृत) दाई बना है । छीनै, बोलै में तिडन्तीय एे प्रत्यय का 
प्रयोग पुरानी हिन्दी कादै। इसी प्रकार आजजैहों में भी तिङन्तीय-ह प्रत्यय प्रयुक्त 
है । वर्तमान एवं भविष्यत्‌ काल की अभिव्यक्तो के लिए धातु रूपों में आज 
कृत प्रत्ययों-त जओौर-गकायोग होता है ओौर यह प्रयोग श्वी शती के बाद से 
बदा है, परन्तु उसके पहले पुरानी हिन्दी में तिडन्तीच-पे एवं-ह प्रत्ययो का 
प्रचलन था। ' लिखे ` चित्रांकन करने के अर्थ में पुराना दे, इसी तरह 'दरईरा' मे 
ड़ाराकाग्रत्यंग भी। इस आधार पर दोनों लोकगीत १६्वीं-शती के -पहलेकेरै। 


दूसरा आधार कथानक रूदियों का है! नार्पानक त्नोकगीतों में तत्कालीन 
कथारूढियों का प्रयोग मिलता हे । पवा, रारो, गोयं, नौरता ओर देवी गीते 
मे विभन्न कथारूढियों कौ संयोजना मिलती है । लिख प्रकार परिनिष्ठत काव्ये 
प्रयुक्त कथारूदियों मोटे तौर पर एक निशित कालखण्ड का आभास देती 
उसरी प्रकार लोककाव्य की कथारूदियों के संनरेध मे कहा जा सकताहै। | 
 लोकमहाकाव्य * आल्हा ' की कथारूढियों का अनुकरण मध्ययुग के रासो ओर 
वीरचरित प्रबन्धो में हुआ है । | 
तीसरा आधार एेतिहासिक वस्तु, कथा एवं पात्र है । लोकगीत में -चाहे एेतिहासिक ` 
वस्तु का उपयोग हो, चाहे कथा का ओर चाहे पात्र का, उनका कालनिर्णय 
सरल हो जाता है । उदाहरण स्वरूप हरदौल के बलिदान ओर पन्नानरेश अमानसिंह 


से संबंधित गीत एवं रारे संवत्‌ १६८८ एवं १८५५ के बाद के मध्यकालीन गीत 
दे (मथुरावली' लोकगाथा मे सतील कौ रक्षा के लिए खडे-खडे जलने की 
करुण कथा मच्ययुग कौ त्रासदी है । पारीकत ओौर जसी की रानी लक्ष्मीनाई के 
युद्धपरक गीत ९८४० एवं १८५७ ई. के बाद के है । 
चौथा आधार लोकप्रसिद्ध घटना का वर्णन या पात्र का चित्रण है! उदाहरण क 
लिए, तेजनली कौ रारो, कजरियन कौ रारो, बिजौरा की कुवरि की गाथा 
आदि हं । तेजबली कौ रारो मैं तेजबलीसिंह के चिंगीगद़ में जूञ्चने का वर्णन है । 
तेजनली एेतिहासिक नायक न होकर लोकप्रसिद्ध ही रहे । वे कोच के बंदेला 
राजा सरूपसिंह के सुपुत्र थे ओर उनका युद्ध इतना प्रसिद्ध हआ कि आज भी 
गाया जाता है । कजरियन कौ राछरौ में `चदेलनरेश परमर्दिदेव ओर चौहान नरेश 
पृथ्वीराज चौहान, तृतीय के मध्य लगभग १९८२ ई. में हुए युद्ध का छायाभास- 
साप्रतीतहोताहे, अतएव उसकी रचना १उवीं १४वीं शती में हुई है । बिजौरा की 
कुवरि कौ गाथा में बिजौरा कौ राजकुमारी जब पानी भरने कओं मे जाती है, तल 
पठान उसे अपहत करने के लिए हाथ बद्ाता है, पर राजकुमारी कुँ मे समा 
जाती है। यह गाथा सुल्तनत-काल मेँ रची गयी है ओर यह जाबर क देरी पर 
आक्रमण पर चंदेरी के जौहर के बादकीदहै। | 
तत्कालीन लोकसंस्कृति से संबद्ध शब्दों के प्रयोग से भी काल-निधरिण किया 
जा सकता है । एक उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट है । पंक्तिर्योँ निभ्रांकित है:- 

नजर भर हेरत काये नइ्योँ? 

हम तो राजा पिया बन की हिरनिर्यौँ 

तुम ठाकुर के लरिका, 

तुपक तीर मारत काये नडुर्यो? नजर. । 


तुरक शब्द से यह गीत “तुवक ' के प्रचलन के बाद का ठहरता है, पर तुपक ओर 
तीर, दो शस्त्रं का प्रयोग उचित नहीं है । तुपक रूपान्तरित शब्द है, उसकी जगह 
` तमक" (आवेग से) होना सदी हे, जो अगली पक्ति के मेल में हे ! पंक्ति देखें -- ` 
हम तो राजा पिया जल की मछरिया, 
तुम दीमर के लरिका, 
ज्ञमक जाल डारत कराये नइर्योँ ? 


एक दूसरा उदाहरण देखें :- 

चन्दन खरे हरि जूखोसोदहै 

रिपकिन बीच हंसे! चलो आउत. | 

नैनन सुरमा हरि जू खों सोहै, 

` नंहन बीच हंसे । चलो जाडउत. । 

उक्त उदाहरण में ˆ सुरमा' मध्यकाल का प्रसाधन है, जो उसे मध्यकालीन रचना 
सिद्ध करता र्है। मेरी समज्ञ में कजरा" की जगह *सुरमा' हो गया है, जिसके 
कारण यह गीत मध्यकालीन प्रतीत होता है! एक तीसरा उदाहरण द्रष्टव्य हैँ :- 


अगिं जगि बहरा पाके सुरहिन, दोऊ मिल वनो जायं हो मार्य ! 
ङक बन चालीं दुजवन चालीं, तिज वन पौची जाय हो मायं । 


दूरी का खाप “बन * पुराना है, इसलिए इस लोकगाथा कौ रचना <वौ ९० वी शती 
मे हई है । इन उदाहरणों से स्वयंसिद्ध है कि लोकगीतों ओर लोकगाथाओं के 
रचना-काल का निधरण कियाजासकतादहे। 


एक ओर लोकसाश््य 


यदि किसी भी देश या जनपद का इतिहास परखनली से परखा जाय, तो यह 
निश्चित हो जाता है कि वह किसी बादशाह या राजा के युद्धो का इतिहास हे, 
तत्कालीन जनता का इतिहास नहीं । यह बात अलग दहै कि इसी सोचसे प्रेरणा 
-पाकर अब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक ओर साँस्कृतिक परिस्थितियों 
क द्वारा सांस्करतिक इतिहास का रेखांकन करने के प्रयास हो रहे हे । वैसे जनता 
का सच्चा इतिहास, लोकसाक्ष्यों के आधार पर ही लिखा जा सकता है, जिन्हें 
इतिहास तो मान्यता प्रदान नदीं करता, लेकिन लोकसाक््य परम्परा से चले आते 
हँ ओर सत्य का बीज छ्िपाये रहते हैँ । लोकसाक््यों में सबसे प्रमुख तत्कालीन 
लोकगीत ओर लोकगाथा्पँ है, जो तत्कालीन लोकवियों द्वारा रची जाती हैँ ओर 
तलोकप्रचलन में आकर एक पीदीसे दूसरी पीढी को हस्तांतरित होती रहती हैँ। 
ये रचनाएँ तभी रची जाती है, जब कोई घटना घटित होकर लोक तक पहुंचती 
है! इस कारण इनमें ही जनपद का सच्चा इतिहास छिपा रहता है । साथ दही 
तत्कालीन लोकसंस्कृति भी बिस्त होती है। 


लुदेलखण्ड के इतिहास का सांस्कृतिक मूल चंदेल- काल हे, क्योकि लुंदेलखण्ड 
की संस्कृति की संरचना चन्देल काल में हुई थी । लरंदेली लोकभाषा का उद्‌भव 
ओर विकास भी इसी समय हुजा था । वस्तुतः यह समरद्धि ओर शान्ति का युग 
था, क्योकि चंदेलों की शक्ति का लोहा महमूद गजनवी तक मानता था । सभर 
के चौहानों ने जल्हा की वीरता देखी थी जओौर इसीलिए वे अपनी पुत्रीलेला का 
विवाह आल्हा से करना चाहते भे, पर आल्हा ने चंदेल युवराज ब्रहमा को ही इस 
योग्य समज्ञा था । चंदेलनरेश धंग ओर गण्ठ इतने शक्तिशाली थे कि युवराज 
विद्याधर कौ चंदेल सेवा देखकर महमूद गजनवी को आगे बदुकर जुञ्धने का 
साहस्र नहीं हु! 


लुंदेली कौ पहली रचना चंदेलनरेश गण्ड द्वारा रची गयी थी, जो इतिहासकार 
गर्द्जी द्वारा  लुगत-ए-हिन्दवी ' कदी गयी है । हिन्दवी का अर्थ हिन्दकौ हिन्दी 
यानी बरंदेली मानी जाना उचित है। उसके डद सौ वर्ष बाद जगनिक भार ने 
लोकमदहाकाव्य * आल्हा ' कौ रचना की थी । वैसे ९०्वीं शती के अंत से दिवारी 
गीत, सखयाऊ फाग ओर देवीपरक लोकगीत रचे जाने लगे थे। उनका आधार 
अपभ्रंश का दुहा (दोहा) ओौर प्राक्त कौ गाहा (गाथा) थी । दोहा के आधार पर 
दिवारी गीत, सख्या फाग एवं राई गीत रचे गये ओर गादा के आधार पर 
देवीगीत । अमेरिका को शोधक्छात्रा ने आल्हा के 'आाल्ह' छट की चौपाई से 


निस्प॒त साना था, तब मैने उसे कहा थाकि'२रेवींशतीकालोकककति जगनि 
भाट श्वीं रती की चौपाई का उपयोग करेगा या शन्वीं -९श्वीं शती ~ 
देवबीपरक लोकगीतो का। अगर देवीपरक गीतोंसरे्होर्मोँ' के अंतिम दीधौं च्छ 
हो मोँय पढने से एक पंक्ति आल्ह छंद बन जाती है, उदाहरण के लिए, देवीपर क 
गीतों की कुछ पंक्तियोँ देखें :- 

लिख लिख पाति्योँ भेजी राम ने, तुम दुरगा चली आव दहो माय । 

रवर रट खट खट तेगा व्या, पक छपक् व्यालै तखार । 
दिवारी गीत ओर कारस्देव कौ लोकगाथा में हीरो जर गूजरों की चरागादही 
संस्कृति प्रतिलिम्बत हुई है। साथ ही कारसदेव का जओजस्वी संघर्षशील व्यक्तित्व 
अपनी छाप छोडता है । देवीपरक लौकगाथाओं ओर रारो में ओजस्विनी वीरता 
की अधिव्यक्ति हुई, जिससे भक्ति भी वीररसात्मक हो गयी है 1 लोकगाथात्पक 
लोकमहाकाव्य * आल्हा तो वीरता के ओौदात्य कौ साकार मूर्तिं है 1 विशेषता सह 
है कि व्यक्तिगत वीरता वैयक्तिकता को देहरी लोँधकर सार्वभोषिक ओर सार्वकालिकः 
बन गयी दै ! विदेशी जाक्रमणकारियों के हमलों से संस्कति को सुरदश्षित रण्ने के 
लिए उसकी प्रासंगिकता पहले तो थीदही, आज भी दै। 


भक्तिपरक तलोकगीतों ने आस्था ओर विश्वास क दुद किया, जबकि संस्कारपरक 
ने संस्कारों को नई ताजगी ओर मजबूती दी । संस्कारो की कटरताने भी संस्कृति 
को सुरक्षाददी थी)“ आल्हा" मं भीलोकसंस्कारोंको आश्रय सिला है । एपनवबारी 
देने के लिए रूपन या रूपना को कई संघर्ष लड़ने पड़े, परन्तु उसकी आशा डिगी 
नही । भ्रंगारपरक ओर वैविध्यपरक् गीतो में भी संस्कृति के दुर्यो के जिम 
प्रयुक्त हुए दै । तात्पर्य यह है कि लोकगीतों ने एेतिहासिक परिस्थितियों के 
अनुकूल लोकसंस्कृति ल्रुनी है। 

एक विचित्रता यह है कि लोकगाथाजों ओर रारो ने इतिहास को भी अंकित 
किया डे जर जो इतिहास में नदीं है, उसे पेतिहासिकता प्रदान की है । उदाहरण 
के लिए, लोकमहाकाव्य * जाल्हाः को रसवा जा सकता है, जिसमें दिल्ली के 
पृथ्वीराज चौहान, तुतीय ने चंदेलनरेश परमार (परमर्दिदेव) पर राजराजेश्चर की 
महत्तवाकांश्ता से प्रेरित होकर आक्रमण करिया था। उरईनरेश माहित ने उन्हें यह 
भी बता दिया था कि महोबा के वीर आल्हा-ऊदल अब कान्यकुन्ज में बसे गये 
है । महोबा को सूना पाकर उसने चारौं ओर से किले को घेर सिया था। इस युद्ध 
को इतिहासकार चिन्तामणि विनायक वैद्य ने एक राष्टीय क्षति माना है,+ क्योकि 
आपस के युद्ध से विदेशी आक्रमणकारी फायदा ले रहे थे! अगर चंदेलो ओर 
चौहानों को शक्ति जुड़कर एक हो जाती, तो भारत में जक्रमणकारियों का खासन 
असंभव था । चंदेलनरेश धंग ओर “गण्ड ने विदेशी आक्रमण के स्िलाफ कड 
राजां का एक संघ बनवाया था} 

मघ्यकाल में भक्तिपरक लोकगीतों ओर लोकगाथाओं की रचना पहत्ते हुई 
जिसके फलस्वरूप लोक में खंकल्पधर्मीं दुद्धता जयी ओर “पत! की रकश्चाकी 
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चिन्ता ड । * पत राखियो जारे जन की ' के निवेदन से यह चिन्ता चिल्कुल स्पष्ट 
हे । मुञ्चे एक देवीपरक लोकगाथा प्रास्त इई, जिसमें देवी ओौर मुगल बादशाह 
अकनर के युद्ध का वर्णन है । स्पष्टहै कि अकनर कौ हिन्दु के प्रति उदारता 
की नीति दरबार ओर आश्रित सामन्तो तक दही सीमित थी, परन्तु लोक में उसके 
प्रति विश्वास न था भक्तिपरक लोकगीतों में संस्कारों का स्पष्ट वर्णन है, विवाह- 
संस्कार के गीत एकपलीन्रत राम से बंधे है, जबकि प्रेमपरक आओौर प्ररेम-ऋ्रीडाओं 
के वर्णन कष्ण के जीवन से संनद्ध हैँ । इन गीतों में एक विशेषता है कि पुत्रका 
जन्म चाहे धोबी केदहोयाचमारके, वहयातोरामदहैया कष्ण । इस प्रकार हर 
पुत्र रामकृष्ण है, तो हर माता कौशिल्या या यशोधा ओर हर पिता दशरथ या नन्द 
हे साथ दही हर पली सीताया राधादहै 1 एक लोकगीत मैं परिवार के सदस्योंकी 
वांछा इस प्रकार से की गयी है - | 

राजा जनक से बाबुल दइयो, रानी सुनैना सी मैया दइसो । 

लच्छमीचंद से भैया दइयो, तुलसा सी भौजाई दडइयो । 

राजा दशरथ से ससुरा दयो, रानी कौसिल्या सी सासो दडइयो । 

रामचन्द्र से पति मोये दइयो, लच्छमन से देवरा मोये दडइयो ॥ 
इस प्रकार जहाँ हर पुत्र को राम-कृुण मानकर एकता चाही गयी है, वहाँ एक 
दर्यं परिवार की प्रतिष्ठा भीकी दहै । सांस्कृतिक एकता ओौर दर्थ का प्रतिमान 
कितना उपयुक्त है। 


मुञ्चे अभी एक लोकगाथा- “बिजौरा कौ कुवरि की गाथा" मिली दै, जौ अभी 
तक अज्ञात थी 1 इस गाथा से चंदेरी के इतिहास कौ एक पर्त खुलती है, जौ निम्न 
पंक्तियो में स्पष्ट डे - 

तैका जानेया भुस्मि को आन 

तेने देखे का जोहर लिसेखे ? 

धरम कोड चंदेरी कौ अस्सी हजार छतैनिन्ते काटे सपूत, 

ौ ठी जरीं चंदेरी ककरी मैं संवार, ओरका सुनक करदहौ पठान 
अभी तक क्षत्राणियों के जौहर का इतिहास था, पर क्षत्राणियों ने अपने सपूतों को 
अपने हाथो से काटा था ओर तब जौहर किया था, यह तथ्य इतिहास में गु रहा, 
जबकि लोकसाक्ष्यसे प्रकट हो गया । िजौरा कौ राजकुमारी बेला मैहर के पठान 
के हाथ बद्ाते ही कुं मे समा गयी थी । मुस्लिम ओर मुगल-कालमें नारी का 
पहरण एक समस्या बन गयी थी, जिसके कारण मथुरावली खडी- खड़ी जल 
गयी थी) मानो गूजरी गाथा में मानो का अपहरण होने वाला था कि उसके पति 
ने सुगलौको मार डाला ओर उनके शव उस पार लगा दिये । *जगदेव का पुजोँरा' 
मरे रजा जगदेव की राजकुमारी को मुगल सुल्तान व्याहना चाहता था, पर देवी के 
वरदान से राजा ने शच्रुसेना काट डाली। बदेलो की लाज बची गयी । रानी 
दुर्गावती कौ गाथा में दुर्गावती के बलिदान होने की कथा है। | 


रारो क्री परम्परा चंदेल-काल से ही प्रारम्भ होती है । उस खमय *कजरियन कौ ` 
ररौ * प्रचलन यें था पर वह चंदेलों के अंतिम समय ९डवीं -श९४्वीं शती का 


(५ ग्यारात 


टहरता है 1 उसमें एक भाई द्वारा कजरिर्या खोटने मेँ युद्ध का वर्णन है! मध्यकाले 
क करई रारे मिले - उरग की चाकरी, उरई की चाकरी, गोरीधन कौ रारौ, 
अमानसिंह कौ रायै, राजा जमान कौ राचरौ, आनवली कौ राक्छरौ, प्ानसिंह व्छौ 
रारो 1 उरग ओर उरर्द्‌कौी चाकरी के दोनों रारे एकद्टीप्रकारक्ीकथासे बंधे 
ह । पहले में -फौजी की पली को देवर मार डालता दै। फौजी के घर लौटने पर 
-पली के दिराई न देने पर तमाम बहाने बनाये जाते हैँ, पर फौजी को जब पता 
लगता है, तब बह वैराग्य जपनालेताडहै। दूसरे में, शत्रुओं द्वारा फोजी मारा जाता 
हे ओर उनके स्नाता के खोजने पर कीं कभी कोई नहीं सिलता। 
गोरी धन कौ राच्रौ ' मे एक जोगी छल से गोरी का अपहरण करता है ओर जख 
वह भेद खोलता है, तब गौरी अपनी हत्या कर ल्तेती है । जमानसिंह के राकरे में 
-पन्नानरेय अमानसिंह ( ९.७५ २-५८ ई. >) क्रा राज्यकाल केवल ६-५ वर्षका था, 
पर उनकी उदारता ओर हठ, दोनों ने मिलकर उन्ह लोकनासकत्व प्रदान कर 
दिया था। रारे के अंत में राजा जमानसिंह ओर पानसिंह का युद्ध-वर्णन है, 
जिसमें प्रानसिंह के अंत पर उनको पली सती होने के उभार कथाकाञंतहो 
जाता है । चौपड खेलने में कहा-सुनी हौ गयी । दासी-पुत्र कहने पर अमानसिंह 
ने उत्तर दिया कि “हम असल बेदेला होगि, तो धंधेरे कासिर काटरलेगे1' दूसरे 
पाठ-*हम असल बदेला होगे, तो धधे का सिर काट लेंगे ।' दूसरे पाठ राजा 
अमान कौ राच्छरौ ' में अमानसिंह चौपड ख्रेलने का प्रस्ताव करते हैँ ओर प्रानवली 
क्रा राज्य चौपड के द्वारा जीतना चाहते हैँ । प्रानवली उत्तरदेती दहैँ- “तुम का राजं 
जीत हौ सारे, तुम चेरी के पूत ` दासी-पुत्र कहने पर युद्ध हुआ ओौर अमानसिंह 
ने प्रानवली का सिर काट लिया । बहिन ने पन्ना जाने से मनाकर दिया ओर अपने 
पति संग जलना स्वीकार किया ' प्रानवली कौ राचछरौ ' में प्रानवली के व्यक्तित्व 
को ऊँचा उखाया गया है, जब वे जमानसिंह के सामने जकर बोलते दै कि 
` सबकी जानें जिन लेव, मुञ्चे मार डालो ।* अमानसिंह ने बड़ा घटिया काम क्रिया 
कि प्रानसिंह कको मार डाला । प्रानसिंह त्यागीवीर की तरह खड़ा रहा ओर उसने 
अपना सिर कटवा लिया! 
उत्तरमशध्ययुग के रूढियों से बंधे श्वंगारिक काव्य क्री प्रतिक्रिया में लोकसहज 
श्युगार के लोकगीत्र प्रचलित हुए. जिससे सौन्दर्य का लोकसुलभ रूप निरर 
उठा । कुछ उदाहरण देरवें - 

कजरवार्तेने काये खो दयेरे, 

काये खों दये रे, तरे ऊसई लगनिर्योँ दोड्‌ नैन रे, कजरवा अरे हो... । 

चन्दावरन वर पिल गये, सूरज-से मिल गये जे । 

विजुरी-सी चमकत ननदी सिली, बेला चमकत चारऊँ देस ॥ 

भवौरा भनन भनन भन्नाय, भौरा को खन कलियनयपै॥ 

उड भौरा घँघटा पै चैखो, गलुञजन कौ रस लेय, भौरा कौ जन कलियन पै ॥ 

करो कौन जतन अरी मेरी खखी, मोरे नैनन में जरसै बदरिया। 

उटी काली घटा बादल गरजे, चली सीतल पवन मोराजी लरजे, 


-ती पिया सिलन व्छी आस खरी, परदेस गये मोरे सिरिया ॥ 


उक्त श्ुगारिक पंक्तियों मजो शुंगारिकता है, उसमें चन्दा, सूरज, बिजली, भँवर, 
बदली दि प्राकृतिक उपमानों ओर प्रतीको का उपयोग किया दहै! 

९८४० ई. से १८५७ ई. तक सैर ओर लावनि्योँ रची गयीं, जिनसे वीररस्रात्मक 
घटना्पँ जभिव्यक्ति का केन्द्र बनीं ओर उन्हें हरबोलों ने गा-गाकर प्रथम स्वतंज्रता- 
संग्राम के लिए जन-जन को प्रेरित ओौर जाग्रत किया1 “पारीखत कौ कटक, 
"ससी कौ कटक" जादि युद्धौ के वर्णन के प्रबंध थे। हल्ला का अर्थ है - 
आक्रमण जौर छावनी का सेनाको छावनी । 


आधुनिक काल को तीन कालखण्डो में विभाजित करिया जा सकता है - एक 
पुनरुल्थान काल, जिसमें ब्राह्‌म खमाज, आर्य समाज आदि सुधारवादी संस्थाओं 
ने सामाजिक, शैक्षणिक ओर जातिपरक सुधारों को लागू करने का जाग्रह किया। 
आर्य समाजं शिक्षा-संस्था में सुधार के लिए जपने विद्यालय ओर महाविद्यालय 
संचालित करने लगे । महर्षिं दयानंद स्वामी, रामकृष्ण ओर स्वामी विवेकानंद ने 
भारतीय संस्कृति पर काफो प्रभाव डाला था। सामाजिक कुरीतियों का निदर्शन. 
उनको भर्त्सना ओर उनके उपचार के प्रयत्न हुए । बालं एवं अनमेल विवाहो के 
विरोध ओर विधवा विवाह के समर्थन के कुरू उदाहरण निम्रांकित दँ - 


पतरी कमर लामे केस, ज्युके जेसे नागिनिया। 

काकर डारौं माई लाप कों, बारे में कर दीनो गीतो। 

कराकर डारो अपने पतिखों, बारे में जोडी मोसे प्रीते। 

काक्र डारों अपने ईसुर को, बारे में दीनौ हमें लल्ला 

नाहक गौने दये मोरे बाबा, बालक केत हमार रे। 

पोच बरस की मोरी लड़लङी, अस्सी नरस के दमाद। 

अगिन किचकिच, भीतर किचकिच, बुदरऊ गिरे मौ बाया। 
पुनरूत्थान-काल (१८६.५-१९९२० ई.) मे जन-जागरण की भूसिका बन चुकी 
थी, जिसकौ पीड पर चढ़कर आया आन्दोलन-काल (१९२ ०- १९४७ ई. )., 
जिसमे अंग्रेजी सत्ता से संघर्षं जारी रहा । वैसे काग्रेस का जन्म पहेले ही हो चुका 
धा, पर रष््टौयता कौ चेतना में उफान नहीं आया था। वह तभी आया, जब 
लोकगीत्तौ ने गाकर ऊर्जा पैदा कौ कुक लोकगीतों की रचनात्मक प्रवृत्ति देखें - 

गाधी एक महत्मा उपजे, कलजुग में जौतारी बे, क हाँ-होँि, कै द दू बे। 

तिनक्ती तिरिया पतिवरता भई, कस्तूरी जग जाने जे, कै. । 

चरखा संग रमाई धूनी, दई मानस उपकारी बे, कै. । 

सची बात धरम की जानी, सोइ अहिंसा ठानी ले, क. । 

सरद लुगाई लड़ी लडाई, सत्याग्रह सो जानी बे, कै. । 

अंगरेजन सों जबर जोर भई, हार उनहं ने मानी बे, कै. 

गांघीजी महाराज महत्मा, नोरो बनरा मोह लिया। 

मोह लिया भरमाइ लिया, खादी से सजवाड दिया । 

हात तिरंगा लंड दै दै, सत्याग्रह करवाई दिया । 


\७२ रगायन 


हुकुम गान्धी का निभा प्यारी बन्नी 
मोरी न्नी पैरो स्वदेसी साडो । 
विदेसी को अगिनी में जरा प्यारी `बन्नी। 

संघर्ष को वाणी देने वाले लोकगीत भी प्रचलने थे, कुकी बानगी देखें - 
क्रित्तर के घरवार लिक गये, कित्तन खाई गोलीं | 
कित्ते हँस-हंस ज्ूला ज्ूले, फसी के ञ्ूलनवा। 
मैया तोरे कारन हो, बापू तौरे कारन दहो। 
चना जोर गरम बाबू, मैं ला मजेदार ! चना. । 
चनाजोर्गोँधी जू ने खाया, जाके डउण्डी नन बनाया, 
सत्याग्रह संग्राम चलाया, चना जोर गरम । 
तुम भी चना चबेना खाओ, खाक गांधीजी बन जाओ, 
उंगरेजन खाँ मार भगा, चना जोर गरम । 


गणतंत्र-काल (९९५७-२००० ई.) मरे निर्माण की साधना मिलती है। आब 
अनेकता में एकता ओर विधिन्नताओं मे समानता की खोज जरूरी हो गयी थी। 
विज्ञानी बौद्धिकता, भौतिकता, गरीनी, बेरोजगारी, प्रदूषण, साम्प्रदायिकता आदि 
समस्याओं के उपचार के लिए लोकसंस्कृति ने भावप्रवणता, आध्यात्मिकता, 
समरद्धि के स्रोत, पर्यावरण, सर्वधर्मसमभाव आदि की दवाओं सेडइलाज करने का 
प्रयत्न करिया है! कुछ उदाहरण देखें - 

अव पूजी अपनी आस, देस मे आजादी पायी! ` 

अन न लङ्ाई करियो रसिया, अपनो धरम ्ग॑वायी देस नै. | 

हिलमिल रियो अब तो रसिया, सन्या गले लगायी । देस नै. । 

एक पेड़ मथुरा जमो, डार गई जगन्नाथ 

फूल तो फलो द्वारका, फल लागो रे बद्रीनाथ ॥ 

मालगुजारी लम्बरदारी राजा दये लिराजरे। 

काग्रेस के राज में भये घर घ्र क सरदार रे 
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८. 


ग्द रगायन 


भगवती लाल व्यास 





पोच राजस्थानी लोक गीत 


(१) 

वालो लभै छ म्हारो देसङो, अलो 

वालो लागै कतै म्हारो देखडो, ओ नलो 

केम कर जाऊ परदेस, वालाजो 

ऊचा-ङऊचा राणेजी रा गोखड्ा, अ लो 

नीचे म्हरि पीचोले री पाल, वालाजो 

दल छायादेसमे, अनलो 

नदिर्यो नीर हिलोदहिलरे 

लादल चमक बीजली 

चमक -चमक इड लाय 

सपरवर पाणीड़ेनेयेंगयी, अनलो 

भीजे म्हरि सालु री कोर, वालाजो 

वालो लागै छ म्हांरो देसडो, अओलो 

केम कर जाऊपरदेस, वालाजो 
(*ऊचा राणा जी रा गोखड़ा, नीचे पीचछोला री पाल गीतः 
मेवाड़ क्षेत्र में काषौ लोकप्रिय है। इस गीत के माध्यम से 
नायिका का अपनी भूमि के प्रति प्रेम लसित होता हे 1) 

प्यारा लगता है मुञ्चे मेरादेश 

प्यारा लगता है मुञ्चे मेरा देश, सुनो! 

मै क्यों जाऊ परदेश, प्रिय हैँ मुञ्चे 

ऊचे- ऊचे राणाजी के गोरवड (गवाक्ष) 

नीचे येरे पीरोले को पाल 

बादल छाये हैँदेशमें, सुनो 

नदियों में पानी हिलोरेले रहादहेै 

व्रादलों मे चमक रही है बिजली 

चमक-चचमक कर यह वर्षाक्छी 

ददी लगादेगी 

जं तालाब पर पानी भरने गई, सुनो 

भीगता है मेरी ओढनी का पल्लु सुनो 


क्यों जाऊ मै परदेश, 
प्रिय है मुञ्चे यह अपना देश । 


(२) 

उड्-उड रे मारां काला काग 
उड्-उड्‌रे म्हांरयाकालाकाग 

जे म्हारो पिवजी जवै । 

रीर -खांड रो थनै थाल परोसं 
थारी सोने चौच मंढाऊ, रे च्ागा 
कद म्हांरो मारूजी जावै। 
पगल्यां में थारे बांधू घुघघरा 

गले में हार पहरा, रे कागा 
कद महारो पिवजी वै। 

जे थूंउडनै सूण बतावै, तो थारो 
जलम-जलम गुण गाॐ, रे कागा 
कद म्हांरो मारू्जी आवे। 
उड़-उड्‌, रे म्हांरा काला काग 
जे म्हांरो पिवजी आवै । 


(नायिका कोए को उड़ा कर अपने प्रियतम के आगमन का 
सगुन चाहती है । वह कौए को कई प्रकार के प्रलोभन देती दै। 
एेसी मान्यता है कि यदि कौञा उड़ जाता दै तो प्रिय व्यक्ति का 
आगमन होता है!) 
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उड-उड्‌ रे मेरे काल्े काग 

उड्‌-उड्‌ रे मेरे कातरे काग 

सदि मेरे पियतम जाने वाले हों 

खीर ओर शक्कर का थाल परोसंगी तुञ्चे 
सोने से तेरी चौच मढवाऊगी रे काग । 
मेरे प्रियतम घर कव जगे 

तेरे पैरों में लांधूगी घु्यरू 

गले में पहनाऊगी हार, रे काग 

कलर मेरे प्रियतम घर आआएगे? 

सदि तत्‌ उड़कर सगुन बतादे तो 
जन्म-जन्म तेरे गुण गाऊगी रे काग 
कव मेरे प्रियतम चर आएंगे? 


-उख्ख्डछ-उ्ड्ड्ड रे म्बेरे चास्ते व्याग 
्पद्दि म्र श्िखतस्त वाते व्वात्ने हः । 
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स्तद्ेल्न्य्जं उने उअनव्जो स्तोरिखो 
म्बच्युच्चन्त रो उवे उअनांस्जो म्नोररिख्यो 

ञ्ज ततो स्स्वस्रो उतरे स्वार -म्ारच्चाख्ड ! 
स््डेल्स्यं ते उनाव्जो स्मोरिख्ो 

च्व -रिम्बद््िस्ब म्बदत्नां स्त्रु उञ््र 
अता नतो च्क््र स्मोत्तना स्िप्णरगा्र 1 

स्वे ल्न्स्रं ते अनव्यो म्बोरिख्ो 
स्वास्ति स्ूच्छ्स्मो उने च्व, चारे 
ग्हचण्नो गेत पप्र व्ट्दिरव्वाच्च 1 
स्वस्यां वे व्वाव्जो म्ोरियखो 

म्रा स्वुस्ररोञ्नी गाच्छ्रा रप्रञ्वच्ची 
-स्तास्तूञ्नी म्रा -रतनत-भ्वख्छारः 1 

स्वरे ल्न््जां वे उतेव्यो म्त्रिस्यो 

म्र ज्नेठ्ड्नी व्ना्नूच्जटट व्वांकच्करा 
जेव्छनी -म्चछारोो व्वाज्नूव्चंद्य रि ल्नूम्व्व 
स्ने ल्यं अचे नाव्यो म्पीरिखो 

म्रो देव्रर च्ुख्ड्स्तनो स्यात रो 
दरापि म्री चुड्डलत्ने री म्बज्नीर्ड । 
स्वद्ेल्न्स्ां ते उअतांव्यो म्मोरिख्रो 1 
डरो च्कव्वर स्यर रो ्वाप्णो 
च्करुञस्वन-च्वद्धू ते -द्िदिव्वतस्ते री तोत । 
स्वडेल्ल्य्यां उने अवाच्य म्बोरिख्ो 

म्री ध्नीखः ज हडा्य री ्तंच्यड्डि 
ज्नंत्ाई ग्रे चच्यंपेस्नी सो प्क्ल्त 1॥ 
स्वडेल्न्य्यों ते उअनव्जो म्नोरिस्यो 1 
म्री ष्णद्दध च्ऋस्तूम्नत्न च्ाच्चस्नी 
ष्णव्योरड -म्नडरि -गञ्नम्नोत्स्मे सयो डरः 1 
स्डेल्न्ां ते अनांव्ये म्नोरिस्यो 
म्चे स्वराद्च्च स्किर खे स्िव्वरो 
स्वाखव्ष्णीि म््डे ततो स्मेञ्नफं रो स्तिस्रः व 
स्वेल्न्य्जं उतरे उरव्नो मम्के्सिय्ो 

म्न तो व्वास्खा, ञ्चे व्वद््ञ्नी, श्यांरा व्जोत्न चै 


तड्डायौ म्हांरो सै परवार। 
खे ल्या ओ ांब्नो म्नोरियो 
म्द तो तास्याजी, स्रास्तूजी, थांरी व्कोरख्र नै 
धे लो नाया अरजण-भीम। 
स्रडेल््यां अ जलो म्मोरियो! 
(नतचधरू जपने ससुराल मने है। तसखन्त ््तु दै। नामों में 
म्वंजरियां जा गई दै संवाद शओैत्ी में पारिवारिक माधुर्य दुष्टत्य 
हे > | 
ससहेलियो री, आमो सेेँमोर जागण्ट्‌ है 
मधुवन के मो मे वल्योर नागण्य है 
खह तो पसर गयाडहै री स्रारे पारवाड्‌ में 
सहेलियों री, मो मे मोर जाग हैं 
व्ह सौलह सिंगार कर 
रिमद्धिम करती महत्नो से उतरी 
सहेलियों, मों मेंमोर ञ्जा गए दै 
सस्त जीने पूच्छा - एए हू 
अपने नाभूषण पहन कर गुद्धे दिसाओ 
सहेल्िसो ! जमो मेंमोरञजा गए ददै 
मेरे खसुर गद के राजा दै 
सास्र जी मेरी हैँ रत्नों क्रा भंडार 
सहेल्ियो ! नामो में मोर जागणए दै 
म्रेरेजेख जी हैँ व्नांके व्राजूव्वंद 
जिठानी म्रेरी है बाजूव्बंद व्री त्तव 
सहेलियो! जमोगमेमोर ञ्जा ग्ट है । 
मेरादेवर चुङ्ला है हाथी दांत का 
देवरानी खेरी है चुडले कौ लालिमा 
सहेसिसो ! जामों मे मोर जाग दहै 
म्नेरा पुत्र चरका प्रकाश है 
कुल बहू है दीयेक्की-जोत 
सहेलियों नामो सें मोर जाग दै । 
म्री पुती हाथ की अंगूठी है 
दामाद मेरा है चमेली क्रा पत्त 
सहेल्िसो ! आमो में मोर जा गए दैः । 


मेरो ननवद्द च्क्स्तरूम्नत्न रगा चो व्क्च्ुव्क्लो 
नव्यो ग्रे ग्नम्मोियों चका हार 
स्डेत््तिस्रो ! नास्य म्बे म्नोर उता गण्य दहै । 
स्वे -श्िखतम्ब सिर चा सेडरा डैः 
प्िखततम्बा रै, -उनक्क्छी स्े्नो व्क न्युगार 1 
स्क्डेल््तिस् ! नाम्नो म्बे नोर उना गण्य दै | 
चै तो चिच्छात्वर दु री ख्व 

तुम्हरे व्जोत््त्रौ प्रर 

स्राडा है तुम्बने म्रा स्वराय -प्परिव्वार 
स्डेल्तिखो ! नाम्नो म्वे मोर अना गण्य दै । 
ग्ने तो च्िच्छाव्वर द्ध स्वास्त नी 

त्तुम्डारी च््नोरव् सप्र | 

तुम्बर उनो उनाखे उतवर्नुनत-अ्जीम् । 
स्क्डैल्त्तिस्मि ! उताम्नो म्बे -म्गोर अता गाष्य ड । 
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नो -त्नाख्यी -व्नेव्यी, जास स्यं 

म्र -पपीख्यो रीचो,. उनो व्वाच्स्नः; 

च्कन्ष्ण भ्वेरेस्तना थ्ारी ध्यीखय व्िना> 

श्ध्रारी अनाशां अरत्ना व्यारो -पजोञ्यो, 

-स्ताड्यो च्व, -उनाख स्रं 1 | 

म्ारो गोच्वरः गच्वाङ्ड पपस्स्स््रौ. व्ो -व्वाव्वल्क, 

च्क्रष्ण उउच्छास्नी ्यांरि स्नीख व्िता 

थ्यारी अवाभ्यां उञ्व्छास्ती, श्वारो गोख्वर 

-त्तष्ड्यो -व्वेख काय्य, स्परां । 

ग्रो व्दद्धी -पपड्डखो व्िना व्िस्नोख्यां 

च्छ्ूष्ण ल्िस्त्ोव्वस्नी, च्वाव्वस्त, च्वांरी स्वीख व्विना> 
्यारी नाभ्यां व्यारो द्यद्धी ते -च्िस्नोस्वी 

 -त्ताड्यो च्वेल्ये, ताय स्यर 1 

गारी गास व्वध्यी चै च्खांष्ण 

व्क्रूष्ण रव्बोत्गो. व्वाव्वस्त, श्यांरो च्रीसख च्वि 

्थरारो ज्ाई -रव्योत्तस्ती थ्यारी गास, | 

-त्ताख्यो व्वेत्ये, -उनाख स्वरा 1 

 -म्डारा व्वाच्ा स्मच चै गो-च्डाप्म 

च्करुरसप्म ष्य, -व्वाव्वत्त, श्रोरीं ध्यीख -च््िना 


गतिवान ओर रक्तप्रवाह को बदादेने वाला होता दे। 
चंग । | | 
होली के अवसर पर, हर गाने वाली टोली के पास, एक गोलाकार, एक ओर 
मढा हआ वाद्य रहता है- इसे चंग कहते हैँ । चंग को सब से प्रिय ताल कहरवा 
हे । कहरवे के खुन्दर ओर गतिवान बोल, चंग को अत्यंत मधुर ओर जकर्षक 
जना देते दं चंग को नाये हाथ में उठाकर, हथेली पर जमा लिया जाता है । लाये 
हाथ करी अंगुली में लकड़ी की एक चीप रहती है ओर दाहिने हाथ से उस पर 
बोल निकाले जाते दै । चंग पर भेड का चमडा काम में लिया जाता हे। 

दफड्ा 

चग से कुकूकछोटादहोतादै। 
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उत्तर प्रदेश में चलने वाले चंग का ही एक रूप । भरतपुर ओर अलवर मंडफका 
प्रयोग भीदहोता हे। 

चंगङी 

जकार में चंगसे छोरी होती है ओरचेग की ही तरह, भेड की खाल से मंदी 
होती है; लेकिन इसकी लकड़ी यें पीतल व कसि के चुध्रे ओर ज्चीञ्चे लगे होते 
है । ज्ञणकार की आवाज, इसका विशेष सौन्दर्य हे । 

रखंजरी 

एक ओर से मदी हुई होती है । बकरे का चमड़ा काम में लियाजाता है | भिखारी 
अपने गाने के साथ बलजाते हैँ । कभी-कभी ढोलक के साथ भी बजाते हैँ । इस पर 
भी चंग क्री तरह बजाया जाता है, लेकिन अंगुली या हथेली के भाग को चमे 
पर टिकाया नहीं जाता । भजन में इसका विशेष प्रयोग होता हे। 

ढीनको | 

गोडवाड़ की ओर का चंग जैसा वाद्य। 

अपंग 

यह एक तार का, केवल ताल-वाद्य है । इस पर बहुत ही सुन्दर ढंग से, ताल- 
वाद्यो के बोल निकाले जाते हैँ । इसको बनावट इस प्रकार होती हैः टक बड़े 
डालडा जैसे डनव्बे के खाली पैदे में चमड़ा र्म दिया जाता है । डिल्े पर एक 
दो-ाई फोर का लांस लगा दिया जाता है । इस पर एक खटी लगा दी जाती है, 
जिस पर कि तार रहता है । तार का दूसरा सिरा चमडे परहोतादडहै। एक हाथ से 
रवरटी को कसाजातादहेयादटीलाकियाजाता दहै ओर दूसरे हाथ से तार पर, ताल 
क बोलो को बजाया जाता है) इससे ताल कौ गति तौ स्पष्ट समङ्में जआतीदह्ीदहै 
साथ ही, तार के खिंचाव ओर दिलाव से, घोष में सौन्दर्य भीञञा-जाताहै । इसकी 
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आवाज भी बहुत तीव्र होती डे। 
मटक 

मटकी को खाली हाथ व हाथमे कंकर लेकर चखकारिसे भी बजाया जाता दहै. 
ओर कहीं-कहीं इसे बकरे के चमड़ से एक ओर मंदढ्‌ कर भी बजाते हैँ! कुक 
त्लोग मटकी के मुंह पर दही थाप देकर काम निकाल लेते हैँ । इसे राजस्थान में 
मार, माटो, चाडो जादि भी कहते हे । यह सर्व-सुलभ ताल-वाद्य हे । 


डमरू 


मदारियों के पासदेखाजा सकताहै 1 एक हाथमे छोटे से जकार का यह डमरू, 
दोनों ओर से मेढा होताडहै ओर बीच के पतले हिस्से पर दौ डोरियां बंधी रहती 
हैँ, जिनके किनारों पर मोमकौो छोरी गोलियां रहती हैँ । नीच से पकड़ कर, हाथ 
के ध्ये हिलाने खे वे मोम की गोलियां चमडे पर पडती हैँ ओर उनसे ध्वनि 
निसृत होती है । इसमे एक गति काही रम अथवा लय की अनुभूति होती हे। 
डमरू भी दो-तीन प्रकार के होते दें, 

आधे साज 

ताल देने के लिए, -एक ही प्रकार की आवृत्ति से बजने वाले वाद्यो को “आधा 
साज' माना जाता है। क्योकि *ताल' देने की क्षमता तो इनमें है, लेकिन * स्वरः 
देने कौ शक्ति नहीं है । फ्िरभी अपने आपये ये मधुर होते दै । इसमे हम 
मुख्यतया मजीरो, तासला ओौर ्यांज्ञ को ले खकते हँ । ये तीनो मजीरों के ही बडे 
मंज्लले ओर बिचले स्वरूप के नामदै।ये तीनों प्रकार के “पजीरे' कांसी च पीतल 
के मिश्रण से बनते हैँ । डूंगरपुर में भी मजीरों को बजाने कौ एक विशेष पद्धति 
चालू है। इसे लोग वेराताली कहते हैँ । सिर से पांव तक, स्थान-स्थान पर मजीरिं 
बंधे रहते हैँ ओर भजन गाते समय, क्रम से उन पर हाथ वाले मजीरे खे आध्ात 
करिया जाता है | विभिन्न मजीरों के इस मके कारण, दो मजीरो की आवाज से 
यह अन्न प्रभावदेते दहैँ। 

कांसी को थाली ओर कांसी की तासक भी होती दहै । इन आधे वाद्यो का महत्त्व 
बहुत देर तक गजती रहने वाली ज्नकार है । यह गन्दिरों सें आरती के समय 
विशेष तौर पर कामये लीजाती दै 

मन्दिरो सें विभिन्न प्रकार को आवाजों को एकचित करने के लिए ध्ंटा, ज्ञालर, 
टकोरो, बीर ्ंट, घडिसाल आदि भी प्रयोग किए जाते ेँ। 

इन्हीं वाद्यो मे, घूष्रों के प्रकारोको भी ले लेना चाहिये कांसी ओर पीतल के 
मिश्रण से अच्छे घुघ्रे बनते हैँ । छोटे-छोटे जकार के घृष्वरो को रमजोल कहते 
है 1 नाच में जधिकतर रमजोलें स्त्रियां पहनती हैँ 1 भोपे साधु अपनी कमरमें 
हुत बङ्-बडे जकार कर घयूष्यरे भी पहिनते हैँ इनका काम केवल “आवाज ' 
देना भर होताहै।! ये सूचनादेने के काम में अजतेरहै। 

इनके अलावा, आजकल, लकड केदो छोटे दकडो को हाथमे लेकर भी 
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थारी भाभ्यां चुगसी, थारा बाडा, 
लाडो बेरी, जाय घरां । 

म्हारी कूण ल्यावेला घास । 
लाबल, थांरी धीय बिना? 

थारो भाई ल्यावैला, थारो घास, 
लाडो बेरी, जाय श्रां । 

म्हारी कूण करैला रसोई, 

ञो नाबल, थांरी धीय बलिना? 
थारो भाभी करैली रसाई, 

-लाडो बेटी जाय घरां। 

म्हारो कूण खिलावैला भतीज, 

ञौ बाबल, थांरी धीय बिना? 
थारी भाभी खिलावैली, बालक्कियो भतीज, 
-लाडो बेटी, जाय घरी । 

धाने बाबल कूण केवैला, 

ओ बाबल, थांरी धीय लिना 
जसू तो भर आया नैणां मे, 

ओ लाडो बेटी, जाय घरां । 


पिता विवाहोपरान्त पुत्री को ससुराल जाने के लिए कह रहे हँ । 
पुत्री की चिन्ता यह है कि यदि वह ससुराल चली गईं तो 
उसके पीहर में वे सब कार्य कौन करेगा जिसे बह अब तक 
करती रही है, मसलन पानी भरना, गोबर साफ करना, दही 
लिलौना, गायों को खोलना, उनके बड को दूध पिलाना, 
घ्ास लाना, खाना बनाना, भतीजे को खिलाना जादि । पिता के 
आग्रह पर वह एक-एक करके इन कामो का हवाला देती है 
किन्तु पिताउसे क्रमशः समज्ञाते हैँ कि अमुक काम तेरी भाभी 
कर लेगी, अमुक काम तेरा भाई कर नलेगा। अंत में जब पुत्री 
यह कहती है कि तुम्हें * बाबुल" कह कर कौन पुकारेगा तो 
पिता निरुत्तर हो जाते हैँ ओर उनकी आंखें छलकला आती हैँ । 
राजस्थानी पारिवारिक जीवन की मधुरता ओर सम्बन्धो को 
प्रगाद्ता इस लोकगीत में दृष्टव्य है! 

ओ प्यारी बेरी, घर जाओ 

मेरा परेडा\ खाली है ओ पिताजी 

कौन भरेगां तुम्हारी बेटी के विना? 


९. परेडा - कह स्थान जर्हाो पीने के पानी के मटक तथ जल पाञज्रखे जाते दहै। यह स्थान 
किश्ैष राजस्थानी जन-जीवन से एक पवित्रता बोध के साथ जडा हा हे । 


तेरी भार्यो भरेगी तेरा परेडा 

प्यारी बेटी, घ्र जाो। 

गोबर सारि ष्परमेंकैलादहै ओ पिताजी 

कौन उखायेगा तुम्हारी बेटी के चिना? 

तेरी भाभियां उटायेंगी गोबर 

प्यारी बेटी, घ्र जाो। 

मेरा दही पडा दहै लिना बिलोये 

कौन लिलोयेगां पिताजी, तुम्हारी बेटी के बिना? 
तुम्हारी भाभियां तुम्हारा दद्दी भी बिलोयेगी 
प्यारी बेटी, घर जाओ। 

मेरी गाय बंधी है ठांणः | 
कौन खोलेगा, पिताजी, तुम्हारी बेटी के बिना? 
तुम्हारा भाई खोलेगा तुम्हारी गाय 

प्यारी बेटी, घ्र जाओ। 

मेरे बडे रेल रहे हैँ गायों के ठांण 

उन्हे कोन स्तन-पान करवाएगा- 

पिताजी, तुम्हारी बेटी के बिना? 

तुम्हारी भाभियां बड़ों को 

स्तन-पान करवा देगी 

प्यारी बेटी, घर जाो। 

मेराघासख कौन लाएगा 

पिताजी तुम्हारी बेरी के विना 

तुम्हारा भाई लाएगा घास तुम्हारा 

प्यारी बेटी, घर जाो। 

भोजन कौन बनाएगा पिताजी 

तुम्हारी बेटी के लिना? 

तुम्हारी भाभी बनाएगी भोजन 

प्यारी बेटी, घर जाओ। 

म्मेरे भतीजे को कौन रसि्िलापएगा 

आ पिताजी, तुम्हारी बेटी के लिना? 

तुम्हारी भाभी खि्िलाएगी 

तुम्हारे नन्हे भतीजे को 

२. कण स्थान ~ कह स्थान जर्ढदुषारू च्यु कथं जेण दुधारू पश्य बाधे जाते 
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प्यारी लेखी, घ्र जानो । 

तुम्हें * -लाब्युल' कौन कडेगा 

नो पिताजी, तुम्डारी ब्रेटी क लिना 
नांस््र अर ण्ट नयनो में 

८ उजवरुद्ध कड सखे पिता वले) 

प्यारी जेखी, घ्र जानो । 


(५. 

छोड *र नाई सिध चाल्यार 

म्हे शाने पृच्छां म्हारी धीव, 

म्डे थते पूच्छां म्हारी लाल्क्को, 

इतरो -बाजेजी रोलाड, चोड "र लाई सिच चाल्या? 
म्बे रम्ती -बालोस्वा री पोल, 

म्द रम्ती बानोसखा री पोत्त, 

नायो खगेजीरो सूयो, गायङमल त्ते चाल्यो । 

म्डे थाने पृच्छां म्हारी व्ालक्छो 

म्दहे थाने पृच्छां म्हारी ध्रीवङी 

इतरो माजी रो लाड, छोड" *र लाई सिध चाल्या> 
नासो सरोजी रो स्तूवटो 

डे जयो सरोजी रो सखूकटो 

नोल्नेग्योनटोली मेस्तु खाल, परूटरमल त्ने चाल्यो । 
म्दे शाने पूढ्ठां म्हारी बहनङी, 

म्ह यांनि पूच्छां म्हांरा ाईसा 

इतरो वीरेजी रोहेत, छोड *र व्ारई सिध चाल्या? 

डे जसो परदेसी स्तूवयो 

डे वागां -मांयलो सूकरो 

म्ह रमंती सदे स्यार खाय, जोडीरो जात्म ले चाल्यो 
चल्ियिया. कहां चली? | 


(चेटी ससुराल के लिए चिदाद्ो रही है । उसके पिता मनोँ नौर 
भाङं उससे पूछते हैँ क्रि वह करा चली > चिदा होते चाल्नी व्रेटी 
अपने पीर च्छी आत्मीय स्प्ृतियों से सिक्त उत्तर देवी है) 
--संखादो में एक ही वाक्य ची जावि भावनात्पक सध्यनता 


दरति दहै) 


हम तुमसे पृच्छते हैँ प्यारी ियिया 
हम तुमसे पूच्छते हैँ हमारी -वच्ची 


पिता कां इतना कात्सल्य छोड़कर बिटिया, कहां चली? 

मैं पिताजी की पोल में खखेलती थी 

मैं रेलती थी पिताजी कौ पोलमें 

आया समधी जी का तोता, बह (गायखङ़मल) ले चला । 
हम तुमसे पूते हैँ हमारी बच्ची 

हम तुमसे पूते हैँ हमारी बिरिया 

मोको इतनी ममता छोडकर बिटिया, कहां चली? 

आया समधीजी का तोता 

रे जया सखमधीजीका तोता 

वह ले चला ज्ञुण्ड में से चुन कर, कह (फूटरमल) ले 
चला । 

हम तुमसे पूते हँ हमारी बहन 

हम तुमसे पूछते हैँ हमारी बाईसाः 

इतना भाई खा प्रेम छोड़ कर करटौ चली? 

रे आया परदेसी तोता 

रे आया बागोंका तोता 

मैं खेलती थी सहेलियों के साथ जोडी का जालिमः ले जया । 


९. पोल - म्रोल. घर का अगत्या भाय। | 

२. बाईसा - कहन, केटी | 

३. जोडी का जाल्म - जालिस शब्द "क्रूर “केलिए प्रयोग येता है यर यहो “जोडीका 
जालिसख" प्रयोग स्चुर क्रूरता का भाव दर्शता दहै। 
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ई. मनोहर शर्मा 





हरसा बीर म्हारारे 


संसार भर के साहित्ये प्रेम के विविध रूपों पर प्रचुर परिमाण में रचनाएं हुईहै 
नोर उनमें सर्वाधिक मात्रा नायक-नायिका को विभिन्न परिस्थितियों एवं भावोद्गारें 
से सम्बन्धित हैँ! संतान के प्रति माता-पिता के हदसमे स्नेह क्ोजो तीव्र धारा 
लहराती है. उसके विषय मेँ भी काफी लिखा गया है परन्तु भाई-बहन के 
निर्मल एवं पविच्र प्रेम के गीत कम ही सिलते है, यद्यपि इस स्नेह-संलंध कौ 
गहराई अगाध मानी गई हे। इसके विपरीत जब हम लोक साहित्य को आर 
दुष्टिपात करते हैँ तो वहां अनेक आश्चर्यजनक एवं साथ ही रोचक चीजें मिलती 
है ओर उनमें विशेष वस्तु भाई-बहिन के सहज एवं सरल स्नेह कौ उत्कट 
अभिव्यक्ति है। 


राजस्थान लोक साहित्य का रत्नाकर है यहां लोकमुख पर अवस्थित भाई- 
तहिन के स्नेह कौ तीव्रता का दर्शन करनाहो तो ' भात' के गीतो पर ध्यान देना 
चाहिए । ये गीत बडे ही मार्मिक दें । परन्तु इतना ही नदीं, यहां कई एसे ^ ्खीडं' 
अर्थात्‌ लम्बे गीत भी लोक प्रचलित है, लिनर्मे भाई-बहिन का पवित्र प्रेम 
साकार हो -उखा है । उदाहरणस्वरूप शेखावाटी प्रदेशा में गाए जाने वाले एेसे दो 
लोक काव्यो कानाम सहज ही लियाजासकता डे, जिनमें एक काव्य पिरथीराज 
ओर उसकी बहिन सुरजां से संबंधित है ओर दूसरा हरस तथा जीण विषयक है। 
इनमें द्वितीय जनकाव्य (अर्थात्‌ हरस ओर जीण से संबंधित) विशेष लोकप्रिय दहे 
ओर वह अधिक गाया जाता दै । 


राजस्थान के सीकर जिले मे हरस ओर जीण क दो अलग देवस्थान हैँ ओर वेदददोनों ` 
ही अत्यधिक मान्यता प्राप्त हें । इनमें ' हरस ' का देवालय प्राचीन इतिहास की दुष्ठिखे 
जड़ा महत्वपूर्ण है ओर वहां जआजकल “हरस के भैरव ' कौ मान्यता है, जबकि पुराने 
समय मे सहां हर्षनाथ शिव का अत्यन्त विशाल एवं भव्य देवभवन था। यह 
देवालय अब पर्वत पर नवीन रूप में दर्शनीय है । इससे कुछ दूरी पर `जीणमाता' का 
पर्वत एवं उस पर बना हुजा मन्दिर दिखलाई देता है, जो एक शक्तिपीठ है।. 
जीणमाता पुराणवर्णित्त जयन्ती देवी है, जिसका एक नाम भ्रामरी भी है। इसलिए 
गीतो मे इस देवी को “भूरा को राणी ' कह कर भी स्मरण किया जाता है। 
राजस्थानी जनताये सदा से धार्मिक भावना तीव्र रहीदहै ओर यही कारण दहै कि 
यहां विशिष्ट देवस्थानो पर अनेक मेले लगते है ओर उनकी मनोती बोली जाती 
है! लोग दूर-दूर से इन देवालयों पर आते हैँ ओर अपनी श्रद्धा के सुमन यहां भेँट 


करते है । हरस ओर जीण के मेले भी बहुत बड़े लगते है ओर इनमें अति विशाल 
जन-समूह इकद्रा होता है] वि 


[ ~ 


जो देवस्थान कुरू प्रसिद्धि प्रास्त कर लेता है, उसके सम्बन्ध में चमत्कारपूर्ण 
कथाओं का लोक~-प्रचलित होना स्वाभाविक है! यही स्थिति हरस ओर जीण 
करी है । स्पष्ट ही इनमें प्रथम शिवालय एवं द्वितीय शक्तिपीठ है परन्तु भोले- भक्तों 
ने इनको कथा अथवा गीत में भाई-बहिन के रूपमे प्रतिष्टित कर लियादै ओर 
एेसे कथानकं में उनका पूरा विश्वास भी है! यह सब जन-साधारण की सरल 
भक्ति- भावना का उज्जवल प्रच्ाशन है, जो देरते दही बनता दहै। 


लोक कथा के अनुसार वर्तमान चुरू नामक नगर के पास बसे इए धायू के प्राचीन 
राजा घंघ कौ अप्सरागर्भसंभूत संताने हरस तथा जीण है । राजा घं ओर अप्सरा 
का सम्बन्ध एक शर्तं के साथ हुञजा था। कालान्तर मे ज वह शर्तं टूट गई तो 
अप्सरा रानी जपने पुत्र हरस ओर पुत्रीजीणको लेकर आकाश में उड गई ओर 
आगे जाकर उसने मार्ग मे एक पर्वत पर हरसर को तथा दूसरे परजीण को विठा 
दिया, जो समयानुस्ारदेव ओरदेवी के रूप में लोकपूजित हुए । यह कथा सहज 
ही भारत कर प्राचीन क थानक “पुरुरवा ओर उर्वशी! का स्मरणकरवादेतीदहै, जो 
अन्य भी अनेक नामों में रूपान्तरित होकर लोकमुख पर अवस्थित है । 


इस विषय का जनकाव्य कुक बड़ासाहे ओर उसमें कथानक काठाठ दूसरादही 
हे । तदनुसार हरस ओर उसकी छोरी बहिन जीण को घरेलू वातावरण में उपस्थित 
किया गया हे, जहां भावज के लांचछनयुक्त क्रूर वचन से पीडित होकर उसकी 
ननद जीण घरवार छोड तपस्या करने के लिए चली जाती है । भाई हरस आपनी 
हिन को रोकने के लिए काफी चेष्ठा करता है परन्तु अन्त में असफल दहौकर वह 
स्वयं भी गृहस्थजीवन को त्याग तपस्यादहेतु चला जाता है! कालान्तरमें ये दोनों 
भाई-बहन तपस्या को दिव्य विभूति से देव रूप धारण करके लोक पूजित होते 
हैँ । यहां तक लोककाव्य का पूर्वं भाग है। इसके उत्तर भाग में जीणमाता के 
चमत्कार कौ अलौकिक कहानी वर्णित है।जवबडेनदेव मन्दिर को भग्न करने के 
लिए बादशाह को सेना आतीदहेतो कहदेवी के भरो के दर्शन से पीडति होकर 
भाग छरती दै ओौर बादशाह स्वयं माता को भेट चदा कर उसकी कृपा प्राप्त 
करता दै। 

इस प्रकार स्पष्ट ही हरस ओर जीण के विषय में जो कथानकं लोकप्रसिद्ध, वे 
भले ही एेतिहासिकता से सर्वथा दूर हों परन्तु वे बड़े ही रोचक एवं सरस हैँ । इन 
दोनों कथानकों में हरस ओर जीण को मानवरूप से ऊचाङउ्ठाकरदेव रूप दिया 
गया है, जब कि पुराणकथा के अनुसार वे प्रारम्भसखे दही देवरूप दहै! हरख तथा 
जीण विषयक शिलालेख कुछ थोडे से विद्धानों के विवेचन अथवा चिन्तन से 
सम्बन्धित हैँ, जबकि उनका 'ज्लीड़ा ` अर्थात्‌ लम्बा गीत जन साधारण की जिव्हा 
पर अवस्थित है ओर सम्पूर्णं विश्वास के साथ गाया जातादहै। 

स्पष्ट ही इस गीत की इतनी अधिक जनप्रियता का कारण इसकी मार्मिक अभिव्यक्ति 
एवं तीन्र सरलता है परन्तु इसकी एक विशेषता यह भी है कि गीत में भाई के 
प्रति बहिन करा जो उत्कट स्नेह प्रकट हा है उसको अपेक्षा बहिन के प्रति भाई 
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की निर्मल स्नेह धारा कम वेगवती नहीं है । बल्कि वह तीव्रतर ही है । इस प्रकार 
यह गीत भाई-बहन के पवित्र प्रेम का एक दिव्य एवं प्रकाशमान आदर्श है। 
जनकाव्य में इस आदर्थ का दिव्य रस लबालब भराहुञादहै, जो लोक हदय कौ 
सरल रसिकता कका द्योतक है। 
गीत का मग्रारंभदहरस ओर जीण के वार्तालाप से होता दहै, जबकि बह (जीण) घर 
छोड़ कर अपने निश्चित पथ पर आगे बदु चुकती है ओर भाई उसे मनाने के 
लिए दौडता है । प्रास्ताविक पंक्तियां इसी प्रकार है-- 
हरसा बीर म्हारारे, दरतो याध मेरे 
जलम्या दो जणा, 
हरस बड़ो अरलछोटी जीण, 
जामण कारे जाया, जअपणी जामण 
केरे जलम्यादो जणा। 
हरस बीर म्हारारे, मा-बाबल 
खोस्या म्हारा राम, 
जामण क्रा रे जाया, जलमी को जायो 
रे भावज रोखियो | 
हरसा बीर म्हारारे, कुण लूञ्जै 
मा जिन मन की बात, 
ओदर कारे साथी, कुणरे संवार 
उचव्ठल््या के सङा । 
हरसा बीर म्हारारे, जिण दिन 
मरगी म्हारी माय, 
जामण कारे जाया, सीर पीवर को 
रे उण दिन ऊखियो | 
(जीण जपने भाई हरस से कहती है-- घांघू मेदो व्यक्तियों ने 
जन्म लिया । उनमें हरस बड़ा भाई ओर जीण उसकी छोटी बहिन 
है । मेरे सहोदर भाई, इस प्रकार हमारी माता ने हम दोनों को जन्म 
दिया । परन्तु मेरे भाई, राम ने हमारे माता ओर पितादोनोकोही 
उखा लिया। फिर बचा मेरा भाई हरस । अब मेरी भावज ने येरा 
भाई भी सुञ्सेखीन कत्तियातो संसारमें मेरा रहा ही कौन 2 भाई 
हरस, माता चिना मेरे हृदय के सुर-दुः्ख की बात मुञ्धसे पृच्छने 
वाला कौन है? हमदोर्नो ने एक ही माता के पेट में पल कर 
संसार मे जन्म ग्रहण कियादै। अव माता इस संसारे नहींहैतो 
मरे उलज्ञे हए केशोंको कौन संवरिगी? जिस दिन माता की मृत्यु 
इई, उसी दिन पिता के घ्र में मेरा संज्ञा समाप्त हो गया 1) 
गीत कौ प्रत्येक पंक्ति के साथ 'हरसा बीर म्हारारे" 'जामण कारे जाया" ओर 
ˆ ओदर का रे साथी ' आदि दुसरावण के “बोल ' है, जो जनगीत की एक स्वाभाविक 
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प्रवृत्ति है । परन्तु इतना ही नहीं, ये (बोल ' हदय पर सीधा असर करने वाले हैँ । 
भाई के लिए ' बीर" शब्द कका एवं माता के लिए जामण' शब्द का प्रयोग बड़ा 
सारगर्भित है। यहां ' नीर' शब्द यें भाई व्री शौर्य भावना ओर बहिन के प्रति 
उसकी कर्तव्यनिष्ठा परिलस्ित है, जिनकी ओर जीण बारम्बार संकेत करती दै। 
इसी प्रकार गीत में माता के लिए “जीमण' (जन्म देने वाली) शब्द का प्रयोग 
करिया गया है, जिसने जीण से पहले हरस को जन्म दिया ओरवे दोनो एक ही 
उदर में पोषण प्राप्त करके इस संसारम प्रगट हुए दहैं। 
जीण को भावज ने सरोवर पर लांछन युक्त कट्‌ वचन कदे थे! उसके वाग्वाणों 
सेजीणका कोमल ददय बिंधा हु था। अतः उससे भाई के प्रति व्यंग्यात्मक 
वचन कहे बिना नहीं रहा गया । उसका दुःख से भरा हुआ रोष भाई के सामने 
प्रकर हुज- 
हरसा वीर म्हारारे, थे भल राख्यो 
म्हारो मान, 
जामण कारे जाया, आद्छी उद्धाई रे 
लोरंग चूनङी। 
हरसा बीर म्हारारे, रिपियां स 
प्यारो लागै व्याज, 
जामण कारे जाया, बाबल स्तं प्यारो 
रे लागैौ डीकरो। 
हरसा बीर म्हारारे, माय सू 
प्यारी लागै सास, 
जामण कारे जाया, भैनड़ सं प्यारी 
ध्र कौ असतरी । 
( मेरे भाई हरस, तुमने मेरा सम्मान स्रु रखा ओर अपनी बहिन 
को अच्छी चूनडी ओद्ाई! भाई हरसर, संसार को हवा दही कुछ 
एेसी है कि लोगो को म्रूलथन कौ अपेक्षा व्याज अधिक प्यारा 
तलगता है । पिता की अपेक्षा पुत्र विशेष प्रिय होता है ओर मातासे 
सास अधिक प्यारी लगती है। इसी प्रकार लोगों को बहिन को 
अपेक्षा अपनी पत्नी विशेष प्रिय होती है 1) 
जीण के इन शब्दों मे उसके हदय को पीडा बोल रही दहै । इस प्रकार पीड्ति हद्धय 
मे ऋध काउदय होना स्वाभाविक है ओर आत्मीयजन के प्रति एेसी परिस्थिति 
मे रोष जागृत भी अधिक होता है! राजस्थान में यह अगाम रिवाज है कि भाई 
अपनी बहिन को चुनड़ी नामक ओदने का वस्त्र भेट करताहै! जीण उसी चूनङी 
की चर्चा करके हरसर को सामाजिक्ता सिरि व्यक्तिगत व्यंग्यकव्चन कहती है । 
हरस को यह कब ख्य था कि उसकी पत्नी के कारण ब्रहिन के द्दयकोषषेसी 
चोर लगे ओर वह घर छोडने तक के लिए तैयार हौ जाए। उसने बहिन से 
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वापिस लौटने के लिए स्नेह पूर्ण आग्रह किया-- 
जीण मेरी बाई ए, सुड़-मुड़ तृ घ्र नैं पाची चाल, 
मेरी मां की -ए जाई, हरसो तो रभो करै ए मनावणां | 
जीणु मेरी बाई -ए, असी ए कन्दूयां को सिमाद्यूं घाध्यरो, 
मेरी मां की ए जाई, ओर मंगाद्य दिखणी चीर, 
मोत्यां जंड़वाद्यं ए थारी रार । 
जीण मेरी नाई ए, हीरां जड्वाद्यं धारो हार, 
मेरीमाक्ी ए जाई, बिंचिया घडवाद्यं थारो हार, 
मेरीमाकौ-ए जाई, जिंच्छिया घड्वाद्य ए बाई बाजणा। 
(मेरी दुलारी बहिन जीण, तू घर लौट चल। मेरी सहोदरा, तेरा 
भाई हरस सब तरह से तेरा मन राजी करने के लिए तैयारदै। गें 
तेरे लिए अस्सी *कली' का अच्छा खासा घाघरा सिलवा दूंगा; 
तेरे लिए “दिख्रणी चीर' (दिया ओदना) मंगवा दूंगा, मै तेरी 
“राख्रडी ' मोतिसों से ओर तेरा हार हीरो से जङ्वा दूगा। मेरी 
सहोदरा, बजने वाले घुंघरुओं से युक्त ` नीकिया' नामक गहना 
भी तेरे लिए तैयार करवा दुगा। तूं घर लौट चल ।) 
नारी को स्वभाव से दही गहनो ओर कपड़ों का विशेष चाव होता है । हरस अत्यंत 
स्नेह पूर्ण शब्दो मे उसे इन सब चीजों को सुलभ कर देने के लिए कहता है । परन्तु 
उसके शब्दों में केवल लौकिक प्रलोभन नदीं है। इन शब्दों के पीके हरस के 
हदय का अक्रत्निम ओर अदूर स्नेह दै, जो “जीण मेरी बाई ए' तथा 'मेरीमाकी 
ए जाई' जेसे बारम्बार किए गए सम्नोधनों से टपका पडता है । जीण अपने भाई 
के स्वाभाविक स्नेह को समञ्लती है परन्तु उसको अपनी भावज के “नोल 
भुलाये भी नदीं भूलते-- 
हरसा नीर म्हारारे, एकै आदरमेंरे दोन लौटिया, 
जामण का रे जाया, एकै मायड को चूंघ्यो दूध, 
एकै पालणियै रे दोन ञ्ूलिया । 
हरसा बीर म्हारारे, भैनङ़ भाई को गादौ नेह, 
मेरामाकारे जाया, पर घरक्की 
आई रे बातो तोडियो। 
(मेरे भाई हरस, हम दोनों ने एक ही माता के उदर में पोषण प्रास 
कर के जन्म ग्रहण कियाहै। फिर हम दोनोंनेएक दही माता का 
स्तन पान क्रिया दहै ओर हम दोनों एक ही पालने में ्लूले है । 
हमारा भाई ओर बहिन का स्नेह प्रगाढ है परन्तु पराये घर की 
लड़को अर्थात्‌ मेरी भावज ने इसको तोड़ डाला > 


लोक-गीतो मेँ ननद-भावज की चर्चा अनेकशः आती है । उनमें ननद अपनी 
भावज को तंग करती हे परन्तु जिस ननद के माता-पिता मर चुकते हैँ वह अपनी 
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भावज के व्यवहार से पीडित होती है, प्रस्तुत गीतयेंदेसादही है । म्रायः भाई 
अपनी बहिन का पश्च न लेकर पत्नी का पक्ष लेता दहै, जिससे उखव्छी (पत्नी की) 
हिम्मत बढ़ जाती है । परन्तु इस जनकान्य का भाई हरस दसा नहीं है । वह बहिन 
क लिए अपनी पत्नी तक को पीहरमें छोड देने के लिए तैयार हो जाता है-- 
जीण मेरी बाई ए, भाकवज थारी 
जासी अपणी माय क, 
रेसी `वा भवजडूयां के मांय, 
जामण को एक जाई, भायां कै स्ह 
रमर कारसी । 
(मेरी दुलारी बहिन जीण, तुम्हारी भावज अब अपनी माता के 
घर में रहेगी ओर अपनी भाधियों के साथ दिन काटेगी, जलिखसे 
उसे भी पताचल जाए कि लौकिक व्यवहार क््याडे। तुं घरलौर 
चल! जज तेरी भावज कौ उम्र जपने भाडइयों के सहारे से कटेगी 
ओर वह कभी अपनी ससुराल में नहीं रह सकेगी। तूं धर नललौर 
चल!) 
जीण तो शपथपूर्वक घर छोड़ने का निश्चय कर चको थी, अतः वह वापिस लौर 
ही कैसे सकती थी? उसने भाई के सामने अपना दढ निङ्चय प्रकट किया-- 
॑ हरसा बीर म्हारारे, सिरर जायोडो 
रे सूरज मुड़ चै, 
समै भी गयोडो मुड़ ज्याय, 
जामण कारे जाया, जीण जायो 
रे पादी ना मुडै। 
हरसा बीर म्हारारे, जम पर गयोड्ा 
भूरा मुड़ चलै, 
ादव्ठ को चरंदां मुड़ ज्याय, 
जामण चारे जाया, जीण जयोङी 
रे पारी ना सुडे। 
हरसा नीर म्हारारे, समेदरस्रं 
नदियां पाची जय, 
गेरी माककारे जाया, जीण जयोडीरे 
पादी ना मुडधे। 
हरसा बीर म्हारा रे, सोगन भैं राई 
सरवर पाच्ठ चै, 
आडो तो लीन्यो सूरज देव, 
जामण क्रा रे जाया, भावज को 
यादयो रे कव्ठंक -उतारस्युं | 
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हरसा बीर म्हारारे, जायतो बसू 
मं परबत-ुगरां, 
हर स्तु लगास्यूं बीरा हेत, 
जामण कारे जाया, जीतां जी 
रहस्युं रे बीरा ऊजव्ठी। 
(मेरे भाई हरस, आकाश के मध्यभाग में जकर सूर्य भले दही 
पीरे को ओर मुड़ चले, चाहे नीता हज समय वापिस आ जाए, 
परन्तु मेरे सहोदर भाई, तुम्हारी बहिपजीण कभी लौट कर वापिस 
नहीं जा सकती! मेरे भाई, चाहे यमलोक पदहंचा हुआ प्राणी 
वापिस धरती पर लौट जाए, चाहे बादल कौ बृंद नीचे पृथ्वी पर 
न गिर कर ऊची आकाश में चली जाएं, चाहे नदियां समुद्र की 
ओर चलती हुई वापिस लौट पडे परन्तु मेरे सहोदर, जीण कभी 
वापिस नहीं लौट सकती । मेरे भाई, मैने सरोवर की पाल पर सूर्य 
देव को साक्षी बना कर शपथनली है कि भावज का लगाया हा 
कलंक उतारूगी ओौर भगवान से नाता जोड़ कर इस संसार में 
सर्वथा उज्ज्वल बन कर रहूँगी । अतः मेरा वापिस घर जाना संभव 
नहीं है ।) 
बहिन जीण के दूढ निश्चय को सुन कर भाई हरस को वह समय यादा गया, 
जन क्रि उसके माता-पिता ने मरते समय उसे भाई की सुरक्ला में छोड़ा था । म्नृत्यु- 
शया पर पड़ हुए उसके पिता ने कहा था-- 
जीण मेरी बाई ए, मरती तो बरियां 
एवालुलयूंकद्यो, 
एक ध्णेरो मन में सोच, 
मेरामोभीरे बेटा, लारांतो छोडी 
रे भोव्टी विङ़कल्ली | 
हेलो तो देय जलिमांतो साथ, 
सराद्च सबेरी रे लेतो वारणां, 
होवैली सा्ञ-सबेरी रोज, 
भोजन को बरियां रे ऊभी रोयसी । 


(मरते समय पिताने कहा था- मेरे मने एक लात की बङी 
चिन्ता हे । मेरे प्यारे बेटे, चिद्या के समान भोव्ठी-भाली जीण 
कौ मैने पीके छोड़ा है। मैं प्रातः सायं उस पर न्यौकावर जाता था 
ओर पुकार कर अपने साथ भोजन करवाता था। अन भी प्रतिदिन 
प्रातन्काल होगा ओर संध्या आएगी परन्तु मेरी लाडली बेटी मुञ्चे 
याद करके भोजन के समय रोया करेगी ।) 


मरणासन्न व्यक्ति के इन शर्ब्दो मे करुण रस की तीन्र धारा प्रवाहित दहै, जो पत्थर 


~ चरर 


को भी पिघला देती दै! लगभग इसी प्रकार का वचन हरस की मरणास्म्न माता 
कराभधीदहै। ये स्थल बड़ ही मार्मिक दहै जर इन्दी ने इस काच्य को इतना 
प्रभावशाली बनाया है! हरस के हदय पर इन शब्दौ का गहरा प्रभाव जमा हुआ 
था, अतः वह अपनी छोटी बहिन जीण को कभी अकेली छोड़ने के लिए तैयार 
न था! उसने सब तरफ से मन को हटा कर अपना अन्तिम निश्चय जीण के 
सामने प्रकट किया- 
जीण मेरी बाई ए, जाऊलो एक दिन दरगा मांय, 
जामण को ए जाई, मौँ-बावल बुद्धौ 
ए थारी वारता। 
जीण मेरी बाई -ए, मुरखडो दिराङ 
ए क्यू कर जाय, 
जामण कौ ए जाई, कांड बताऊ -ए नायर लाप नैँ। 
जीण मेरी बाई ए, पाथर ज्यू जो 
वाल्टो राज. 
जामण को ए जाई, भावज थारी 
छद्‌ ए पीवर ज्यूरती। 
जीण मेरी बाई ए, जीवतडौ लिछ्ू 
थां सू नांय, 
जामणं की ए जाई, मोत लिक्छोवो ए 
भेनड़ घ्ालसी । 
(मेरी दुलारी बहिन जीण, एक दिन मुञ्चे भी भगवानकेदरबारमें 
जाना है । वहां जपने माता-पिता भी उपस्थित मि्तेगे । मैं उनको 
अपना मुंह किस प्रकार दिखला सकूगा? वे तुम्हारा हाल पूरेगे, 
उस समय मैं उनको क्या कहूगा? मेरी सहोदरा, मै कंकर-पत्थर 
के समान अपना राज्य छोड़ दूंगा । तुम्हारी भावज अपने पिताक 
ध्र में बीते समय को याद करके कष्ट भोगती रहेगी। परन्तु 
जीवित जअवस्थामें मैंतुम से विद्कृड्‌ नहीं सकता। मेरी दुलारी 
बहिन, मेरा ओर तुम्हारा अलगाव तो मृत्यु ही कर सकती है।) 
इस प्रकार बहिन जीण ओर भाई हरस दोनों ही अपने निश्चय पर अडिगथे।न 
जीण वापिस लौटने के लिए तैयार थी ओौरन हरस दी उसे अकेली छोड कर ध्र 
जाने के लिए राजी था। फलतः वे दोनो एक दही पथ पर आगे बद्ध गए । भाई एक 
पर्वत पर बैठ गया ओौर बहिन ने दूसरे पर्वत पर आसन जमाया । उन्होने एक दूसरे 
को पीठ देकर तपस्या क्री, जिससे कि माया-पोह न सताए ओर तपस्या भंगन 
हो। अंतमे वे दोनों ही देवरूप में लोकपूजित हुए ओर आज भी उनको उसी 
प्रकार पूजा होती है। 
प्रस्तुत जनकाव्य का सरस ओर साहित्यिक रूप इस पूर्व भागमेदही है! उत्तर 
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भागगे तो देवी का चमत्कार संश्िप्त कहानी के रूप में गाया जाता हे ओर उसमें 
कोई विशेष मार्मिक स्थल नहीं है । ठेसा प्रतीत होता दै मानों वह अंश गीतमें 
पीके से जोड़ दिया गया हो । बादशाह ओरंगजेन के जमाने मैं हर्षनाथ का विशाल 
शिवालय भंग हो गया परन्तु किसी कारण से जीण माता का स्थान रस्त रहा। 
ठेसी स्थिति में इस गीत के उत्तर भागे हरस कौ उपस्थिति आवश्यक न समञ्ञ 
ऋर जीणमाता की ओर लोकमगायक का ध्यान चल गया प्रतीत होता है। वहां 
शक्ति क द्वारा बादशाह को परास्त करवा कर भक्त गायक ने संतोष लाभ किया 
हे । यही कारण है कि प्रस्तुत जनकाव्य को *जीणमाता को गीत' कहा जाता है 
परन्तु वास्तव में देखा जाय तो यह “हरस को गीत" है। इसके पूर्वं भागमें 
जिसके कारण इसे इतनी अधिक लोकपियता मिली दै, हरस का चरित्र प्रधान 
रूप से चित्रित हुआ है । हरस त्याग का आदर्श है । उसने अपनी बहिन के लिए 
राज-पाटर ओर पत्नी सन का पल भर में परित्याग कर दिया ओर वह अपनी 
दुलारी बहिन के साथ ही तपस्या करने के लिए अग्रसर हौ गया। 

यह कथानकं अद्वितीय है ओर इसकी अभिव्यक्ति असाधारण है । बहिन के लिए 
इतना त्याग करने वाले किसी दूसरे भाई का चरित्र दुर्त्वभ है। एेसी स्थिति में 
प्रस्तुत राजस्थानी जनकाव्य को लोकसादहित्य कौ एक बेजोड़ चीज ही कहना 
पड़गा । इस महत्वपूर्ण रचना से राजस्थानी साहित्य गौरवान्वित हे । 


राजस्थान को एक करुण प्रणय कथा 
मदनगोपाल शर्मा 


ष्यक -गयगाणशकयीषयष्ाकषयकयषाषवययषिषिषाषागीणणणिणरणमिभभीभ िििपर२२र ममम 


कोई अरनकवारी कार्ड चद रही 





लोक साहित्य को दृष्टि से राजस्थान एक खमरद्ध प्रदेश है । खनिज सम्पत्ति क्री 
भति य्ह के लोक साहित्य का भंडार भी अदूट जओौर अपार दहै! इस भंडारमें 
लोकगाथाओं के एक से एक उज्ज्वल ओौर अमूल्य मणिमाणिक लिखरे पडे है । 
इन सब्र लोक गीत गाथाओयें राणा कवा कौ कथा अपनी अनूठी चमक 
दमक रसती है । राजस्थानी लोक गीत गाथाओं में जिन प्रमुख सात देवियों की 
प्रणय-कथार्णँ जन-जन के मानस में मुखरित हैँ उनमें लाच्छं भी एक है । राजस्थानी 
महिला समाज इन्दं खदा खे सात बहनों के नाम से जानता-मानता आया दहै? क्या 
इञा जो ये सगी बहिने नहीं हे। इनके जीवन में त्याग ओौर उदात्तप्रेमकाजो 
सामान्य शत्रुडहैउसी सेये रक्त सम्बन्ध से भी अधिक दृढता से प्रगाद्‌ बहनयपि में 
बंधी हुई है । इन सातो बहनो में लां का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व. है। उसकी 
निर्बोध सरलता ओर उसके सतीत्व का कौमार्य उसकी अपनी विशेषता है ओर 
उसकर प्रेम की उत्कृष्टता ओर त्याग भावना भी अद्वितीय दे। 

इस त्लोकगीत गाथाये प्रेम के जिस स्वरूप का उदघाटन हुआ है वह नितांत 
निर्बोच ओर पावन है। राजस्थानी रमणी कौ शिशु सुलभ सरलता, सौन्दर्य के 
टूट आकर्षण हदय के सहज समर्पण ओर विरहकी मर्मान्तक व्यवस्था के 
स्वच्छ निर्मल सूत्रों से इस रंगीन करुण कथा-पट की रचना हुई है । 


यह लोक-कथा थोडे हेर फेर के साथ राजस्थान में एक सिरे से, दूसरे सिरे तक गाई 
जाती हे । फेर-बदल शब्दौ में ही है । कथा का मूलाधार एक ही है इतना ही नर्ही उसकी 
मूल अनुभूति भी एक रस ओर अखण्ड हे । गीत की प्रत्येक कड़ी का “* राणा काचो ' " 
इन दो शब्दों के साथ करुण अन्त में पर्यवसान होता है । लगता है कि कथा की नायिका 
लां की सांस-सांस में अपने प्रिय राणा कारवे काजो नाम बसाहुजादहैउसीकी 
प्रतिध्वनि इस रूप में इस गीत की कड़ी-कडी में गुंज रही हे मानो लां इन गीतो के 
रूप में अपनी भावनाओं की अन्तिमि धरोहर भी राणा के नाम ही कर गड हे। 

अन्य अनेक लोकगाथाओं कौ भति राणा क्वा कौ इस लोकगाथा का एतिहासिक 
चतांत भी अस्ञात है! अन्य प्रमाणो के जभाव में केवल शब्द साम्य के आधार पर 
ही राणा हमीर या ककछवाहा कुल के साथ इस सम्बन्ध में बैठना उचित न होगा। 


एेतिहासिक स्वरूप इस गाथा काजो भी रहा हो, लोकमानस मे इसकी सत्ता युगो 

से एक्क सी मुखर चली ा रही है । सावन कौ रिमञ्जिम में ञ्यूला इ्ूलती इई, 

बरसात कौ किसी रंगीन सुहानी सांङ्च को खेतों से लौटती हुई या चैत्र वैशाख को 
किसी उजली चांदनी रात को छत पर इकट्ठी मिल बेटी ग्राम-ललनाओके कठ 
से जब इन गीतों कौ कडियाोँं उमडती दहै तो राणा कद्कबा ओर लाछां को तस्वीर 
ओर इनकी प्रणय कथा खों के आगे तैर उरखुती दहै। 


कितनी अबोध थी कह गोरी-गोरी भोली-भाली लां जिसको भाभी अपनी 
स्वार्थ सिद्धि के लिए्‌ उसे चुटकियों में बहलाने मे सफल हो गई । साथ दही वह 
भी कितनी भाग्यवान थी कि उसकी सगाई बचपन में ही परम वीर ओौर रूपवानं 
राणा हमीर के साथहो गई थी । राणा हमीर जिसका नाम बुजाने लाङ़-प्यारसे 
काछवा (कदु) रख दिया था ओर बचपन से ही वह इसी नाम से प्रसिद्धहो 
गया था। 

लाख्ां के भाग्य का यह जो प्रथम पृष्ठ खुला, कितना स्वर्णिम था? किन्तु शीघही 
उसकी भाभी के त्रूर हार्थो ने उस पर अपनी करतूतो कौ काली स्याही फेर दी। 
क्योकि पीहर में उसका अपना सगा भाई जो अनव्याहा बैठा था । अपने स्वप्न कौ 
साकार करने के लिए योजना के विषवमन को सुअजवसर भी उसे एक रात शीघ्र 
ही हाथ लग गया। 

चांदनी रात थी। चांदी-सी उजली चांदनी चिरकौ पडती थी। एेसे समय बाई 
लाका अपनी भाभी के संग जल भरने के लिए निकली । आगे आगे ननद थीं 
ओर पीरे- पीके भावज! सरोवर के तट पर पहुंची तो गगरी कगार पर रख दी- 


चांदा थारी चंनणी-सी रात जी 

(कोई) बाई तो लाखो पाणी नीसरी; 
अगै-आगै नणदल बाई रो साथजी 
(कोई) तला छ्िणगारी भावज नीसरीः; 
गई-गई सरवरिए री पाल जी 

(कोई) चड़लो तो मेल्यो सरवर पाल पै 


सरोवर के तट पर गगरी रखकर लाचछछां ने हाथ पांव धोए ओर सैंकड़ों कुल्ले 
किए्‌। न जाने जाज वह क्यो उमंगमें थी । भाभीनेउसकी ये चेष्टां देखी । लाछछछां 
ओर अपने भाई को लेकर आशा ओौर निराशा के भाव उसकी कल्पना में डूबने 
उत्ताने लगे । न जाने उसका जी कैसा हो उठा । आखिर वह एक मधु व्यंग कस 
ही तो बेठी--“हे मेरी लाडली ननद बाई, आपने किस बात पर हाथ-मुंह धोए 
ओर किस खुशी में सैंकड़ों कुल्ले किए?" यौवन ओर लावण्य की उमंग-तरंगों 
म ज्लुमती इई लाच्ां ने निर्द्न्द्र भाव से कह ही तो दिया- `“ हे भावज, हमने अपनी 
मन मरजी से हाथ-सुंह धोए ओर अपनी मौज में डट्‌ सौ कुल्ले किए।' 

चह उत्तर सुनकर भावज के जी मँ आया कि कोई तिलमिलाता हुआ जवान दे। 
लेकिन बिगाड़ करना ठीक न समञ्च कर चुप रह गई । सरोवर के जल में चांद 
तारो के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था ओर किनारे के मौन मुग्ध वृक्ष जपलक 
यह दूश्य देख रहे थे । बालू के ठंडे टीलों पर थकान मिटा कर आता हुआ पवन 
अल्ठड्ता से लच्छां ने जाने किन तारतरल सपनों में खोई हुई थी । अकस्मात जल 
मे छप-कूप का शब्द हुआ । लाच्छं ने देखा एक विचित्र आकृति काजीवजल में 
चला अ रहा है 1 उसने आवाज से अपने कौतूहल का समाधान चाहा- 


ˆ "हे भावज, यह जलम कौन जीवरेगा जा रहा है, जिसकी पीठ पर विचित्र 


रेखाएं अंकित हैँ ।'' 
यही सुजवसखर था लच्छां के भोलेपन का लाभ उठने का। भावज ने मुख पर 
सहज अकृचचिमता का भाव लाने कौ चेष्टा करते कहा-- 
यो छ लाखो थारोडो भरतारजी 
(कोई) जल को जिनावर राणो काछवो 
यो छै लाच्ां थारोडो भरतार जी 
(कोई) मंगरां पर मांङ्याजी कै मांडणा 
थे खोए लां जिनवारी जीमणहार जी 
(कोई) गार गवोड राणो काछूबो 
थेचछोए लांचा पिलंगा री पीढणहारजी 
(कोई) कुरडी पर लोट राणो काछवो 
लां भावज से खह सुनते दही दंग रह गई ! क्या जिस वर कौ मन दही मन वह 
कल्पना करती थी उसका यही रूप है । उनके स्वप्न एक बारगी ढह ग्‌ । 
उसने उताकवली से कहा--““हे येरी भावज, जल्दी घडा सिर पर ऊचाओो। हम 
इस वर को अस्वीकार कर देगे।'* भावज ने प्रसन्न होकर कहा, **हे मेरी ननद 
बाई, मेरे भाई से विवाह करोजो कटे बूंदी का राजा दै ।'' 
घर आकर लाच्छां ने मां से जाग्रह कर सम्बन्ध तोडने का संदेश ऊट पर सवार के 
हाथ शीघ्र दही राणा के पास भिजवा दिया-- 
नाई को जी नाई को चाल्यो ढलती रात जो 
(कोई) दिन तो उगायो कच्छू देश में 
खोलो जी खोलो सुजङ़्‌ किंवाङ्‌ 
(कोई) नायर तो ऊला छै लेर संदेसड़ा 
किणरा ओ नाईका कागद थारे हाथ 
(जओजी) किणरा तो ल्यासा आज सन्देसखडा 
लांचो जी राणा कागज लेवो हाथ 
(कोई) बाई तो लाच्ां भैज्यो आओलमां 
थारा ओ नाईका करवलिया पिलाण 
ओम्हे तो पर्णांगा दूजी ठोर यें 
यहां आकर लगता है करि जैसे जब कोई समस्या नहीं रहीदडे। जो हुजासो ठीक 
हा । लेकिन नहीं यही वह स्थान है जहां कहानी टक मोड लेती है । एक एेसा 
मोड़ तेजी से उसे करुणाजनक अन्तको ते जाता है । 
लाच्छं के लिए कवा राणा को बात एक भुला हुआ सपना बन जाती है कि एक 
दिन नगरी में बारात आई । बडे गाजे-बाजे, बड़ी धूमधाम } लच्छां आवाज से 
पूचा-- | 


९५ 


अट आओ सहियो घयुर्‌यो छै निसाण 

क्णसोतो राजा परण पध्यारियो 

करुण ए भाव्ज डब्बो दीन्यो खोलणए 

कुण तो यो अन्तर म्हारि चिड्क्कियो? 
भावज ने उत्तर दिया कि यह तो काकलां राणा कौ बारात है। सहेलियों को साथ 
ले लाछ्छां दूल्हा ओर बारात देखने चली । ज्लरोखों से ज्ुक कर देरवा-- 

लीजा ए लाह्ां घुरलां असवार 

आ हसती कै हौदै राणो काछवो 

ओौरां कै तो मुरकी भलक कानजी 

(कोई) उजला को मोती राणो काचछवो 

ओौरो कतो सीस सुरंगी पागजी | 

(कोई) काच कै सोबै लांको सेवरो! | 
जब राणा काछवे का यौवन ओर सौंदर्य से दैदीप्यमान रूप लाच्ां ने देखा तो एक 
साथ उस पर बिजली सी गिर पड़ी । उसकी भावज ने कितना बड़ा विश्वासघात 
उसके साथ करिया था।ओर फिर उसे याद आया राणा के पास अपना सम्बन्ध तोडने 
का संदेश भिजवाया क्या यह राणा का अपमान नहीं था? दुःख ओर ग्लानि से 


उनका हदय भर आया । उसको आंखों के आगे अन्धकार छा गया । वह धड़ाम से 
मूछित होकर गिर पड़ी । सहेलिर्योँ बड़ी कठिनाई से उसे होश में ला सकीं। 
किन्तु लाचछां तो एक निमिष के दर्शनसेही पूर्णतःराणाकी हो चुकी थी। काश, 
वह राणा के चरणोंमें दासी रूप से ही रह पाती ओर अपनी भूल का प्रायङ्चित 
उनको सेवा के रूप में कर पाती । लेकिन क्या यह संभव था। पुरुष कितने ही 
सुन्दर ओर वीर हों जआििर निर्मम तो होतेद्दीहै। 


फिर भी लाछां ने ज्योतिषी को बुलाया ओर उनसे पूछा कि क्या राणा के आगमन 
का कोई योग हे। ज्योतिषी ने पंचांग देखा । कोई योग नहीं था । लेकिन नीं 
कहना तो शिष्टाचार विरुद्ध ओर अशुभ था जतः बोले- 

गिणल्यो ए गिणल्यो लाच्ां पीपलेडी रा पान 

इतरा तौ दिनां में आवै राणो कारवो | । 
लां जब वह भोली लाछां नहीं रही थी । वह ज्योतिषी की लात का मर्म समञ्च 
गईं तो इस जीवन में राणा से मिलने की कोई आशा नही? पिर क्या होगा जीवन 
से इस भार को ढोकर? काश, अन्तिम समय राणा दुपट्वा डालने ही आ जाते कि 
वहं सुहाग लाभ तो पाली, किंतु नहीं उसकी यह इच्छा भी अतृ ही रह गई-- 

 सहियो ए सहियो चिताद्यो चिणाय ए, 

( कोई) अखन कंवारी काटां काठां चढ्‌ रही? 
उस चिर कुमारिका की साध भी चिर कुमारी ही रह गड! राणाकरा दुपट्धा गिरने 
के पहले ही उसके जीवन पर आयु कौ यवनिका पड़ चुकी थी। 


९६ रगायन 


गवरी : एक छाया लेख 


भानु भारती 


भील आदिवासिरयो मे राई- तत्य हर कही प्रचलित है लेकिन राजस्थान मे उदयपुरसे लगे 
ग्रामीण इलाकों मै इस नृत्य ने गवरी के रूप मेँ व्यापक स्वरूप अचख्तियार करिया है 


गवरी मै भीर्लो के रा्-नृत्य के अशि तो समाहित दहै ही किन्तु यह अनुष्ठान एक 
अधिक संश्लिष्ट ओर सारगर्भित सामाजिक अभिव्यक्ति कारूप धारण कर चुका है 
मूलतः गमेती भी्लो कह भील जो स्थायी रूप से ग्रामीण इलाकों मौ नस चुकेहै ओर 
जिनकी आजीविका खेती बन चुकी है) का अनुष्ठान हीने के काकजूद गवरी की रस 
अन्य ग्रामीण जातियो ये भीहै। गवरी ये गवि के द्ुग्हार से लेकर अन्य सभी जातियों 
केलोगकिसीन किसी रूपमे शरीक रहते हे) 


उदयपुर क्षेत्र मे भील के राई -नृत्य का गवरी के रूपमे प्रस्फुटन शायद इसलिए 
सम्भव हआ कि राणा-प्रताप के समय से भील जनजाति य्ह के शासक राणाओ के 
निकट सम्पर्कं मेँ आई ओर यहीं कारण है कि उदयपुर के राज-ध्वज पर जहां पर एक 
ओर राजपूत योद्धा है वहीं दूसरी ओर एक भील योद्धा भी है । शायद इस तिकटता का 
परिणाम हो कि उदयपुर क्षेत्र मेँ भील जनजाति के लोग अपेक्षाक्रत अधिक सम्मानजनक 
सामाजिक हैसियत रखते हैँ ओौर वे अपने को भील न कहकर गमेती (ग्रामीण) कहते 
है । हिन्दू आचार- व्यवहार का प्रभाव भी य्ह के भीलो पर अपेक्षाकृत अधिक है। 


गवरी भाद्रपद में रक्षा-बन्धन के दूसरे दिन आरम्भ होकर निरन्तर चालीस दिन चलने 
वाला अनुष्टान है! अगर वर्षा ठीक-ठाक हो ओर खेत मै खाद्यान कौ स्थिति सुद 
हो तो भ#ल-सयुदाय के लोग इकट्ठे होकर दैवी के मन्दिर मे गौरा देवी को निमन्त्रण 
देने जातेहै जिसे की पातीदेनैके नाम से जाना जाता हे। पाती का शाब्दिक अर्थहे 
पत्र ओर अभिप्रेत अर्थ है तिमन्त्रणुः अगर देकी प्रसन्न हो तो कह यह पाती स्वीकार 
कर लेती है लेकिन यह भी सम्भवहै कि देवी किसी कारण उस ग्रामीण समुदाय से 
नाखुश हो ओर कह यह निमन्त्रण अस्वीकार करदे।कभी-कभीदेवीर््टहोतवभी 
वे कृ शर्तो के साथ यह निमन्त्रण स्वीकार कर लेती है ओौर देवी के निमन्त्रण 
स्वीकार करलेने के साथी रूदो जाता है चालीस दिन का यह अनूठा अनुष्ठान । 


भील समुदाय मे एसी मान्यता है कि पार्वती भील कन्या है। गवरी-अनुष्टान पार्वती 
अथतय गौरी के अपने सजातियो के बीच रहने आने का अनुष्टान है । चालीस दिन पूरी 


जाति दैवीय सानिध्य का अनुभव करती हे । देश-काल के यथार्थ से परे एक कल्पित देश्न- 
काल मे स्रायुदायिक विचरण ही गवरी का लध्ष्यया कि अभिप्रेत है। अनुष्ठान में मख्य 
भूयिका निभाने काले भोपौ एवं अन्य मुख्य पात्र (दो राया करूडिया जो कि शंकर का प्रतीक 
हे कृटकडिया (जिसे नारकीय मुहावरे मे सूत्रधार भी कहा जा सकता हे) अनुष्ठानिक तौर 
परगोवके देवरे मे खिले हए जो वस्त्र धारण करते हैँ वे उनके नदन से चालीस दिन तक 
नाहीं उतरे पूरी जाति का एक समुदाय मे यह रूपान्तरण (1)-वा कठि?) उतनी 
लम्बी अकधिके लिए गवरी के अलावा किसी ओर अनुष्ठान मे भी गिलता हो मुदे ज्ञात 
नही । इस दौरान पूरौ जाति मास, मदिरा एवं यौन-सम्बन्धो से पूरी तरह परहेज रखते हृए 
एक पवित्रता मे विचरण करती है जो उसे इस लोक से परे दैवीय साहचर्य की अनुभूति 
कराताहे। इस अनुष्टान के दौरान अपने गोव के अलावा गवरी समुदाय आसपास के ठन 
गि मे भी विचरण करता है जिनसे उसका बेटी-रोरी का रिख्ता हे । 


जातीय मिथक एवं अन्य देशज अनुभवो कौ अभिव्यक्ति करने वाले छोटे-छोटे प्रहसनो की 
नाटकाय प्रस्तुति गवरी अनुष्ठान का प्रयुख हिस्सा है । गोव की चौपाल या गवि के बीचके 
किसी यैदान मे प्रातः करीन 7 वजे भाला रोपकर उसके चारो ओर के घेरे को जल से पवित्र 
करके इन प्रहसन या आख्यान का नाटकीय म॑चन आरम्भ होता है जो सायकाल सूर्यास्त 
तक जारी रहता है ओर अनुष्ठान की समाति हेती है चालीसरवे दिन गवरी की प्रतिमा के गवि 
के तालान मेँ विसर्जन के साथ जिसे 'पलाकण' कहा जाता हेै। 





गवरी के भोपे। इनकी संख्या पाँच से सात तक होती है ओर ये देवी-देवता को द्योतित करते दै। 





मन्दिर में पाती देते हुए। 


कि न 
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मन्दिर मे पाती देते हुए। 





भाला रोप कर अनुष्ठान का आरम्भ जब विभिन्न प्रहसनों का मंचन भी शुरू होता है। 








देवी की सवारी के लिए नाहर बनाते है जिसको प्राण-प्रतिष्ठा होने पर बच्चों सहित ओतं 
आशीर्वाद तेने आती है । 





नाहर पर निकलती देवी कौ सवारी जब पूरा समुदाय एक तरह से भाव (ग41८€) की 
स्थितिमे आजाता है। 








सामाजिक मिथकों से सुडे पत्र क प्रहसन। चित्रम हाथ म॑ तीर-कमान लिये गोमा मीणा 
काचर्ि। 





गकर मे सी पत्र कौ भूमिका भी परुष ही निभे ह 





भील मिथक से जुड़ा एक मुख्य पत्र भिगवल। छतों ओर चक्मो का गवरी प्रहसन म॑ भरपूर उपयोग 
देखने को मिलता है । 





गवरी मे जँ एक ओर अद्‌भुत नाट्य-प्रवृत्तियों ( वेशभूषा से लेकर अन्य साज-सामान) की 
सर्जना हुई है वहीं विलक्षण शिल्प-कौशल भी है । चित्र में दो चारपाईयो को जोड़कर टोकरे 
ओर धान फटकने की छान से बनाया गया यह हाथी असली होने का भ्रम कराता है । 





अनुष्ठान के अन्तिम दिन गव कौ अन्य जाति भील समुदाय की पहरावनी करती है जिसमे उन्हे वस्र 
इत्यादि भंट किये जाते है । यहाँ से समुदाय की अपने वास्तविक जीवन मेँ वापसी शुरू होती है । 





अनुष्ठान पूरा होने से एक दिन पहले गोव के कुम्हार द्वारा तैयार कौ गई हाथी पर सवार गौरा को मूर्ति को पूरे अनुष्ठान 
एवं शर्वा के साथ भील समुदाय ग्रहण करके उसे गव के देव मे स्थापित करता है ओर पूरी रात मूर्ति के आगे रतजगा 
करने के बाद अन्तिम दिन इस मूर्तिं को तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। 

एक रोचक बात यह है कि मूर्तिं को विसर्जन के लिए भील समुदाय स्वयं नहीं जाकर बल्कि दूसरी जाति के लोग तालाब 
पर ले जते है । भील समुदाय तालान तक मूरति के साथ होता है लेकिन मूर्ति का विसर्जन हो उससे पहले पलट कर भागता 
हुआ अपने घरों को लौट जाता है । एेसी मान्यता है कि गवरी का विसर्जन देखना उन्हे श्रापित कर देगा। 





गवरी अनुष्ठान का एक विहंगम दृश्य | 


बद्रीनारायण 





भारतीय लोक कका जीवन- दर्जन 
सेद्धास्तिवकी को तला 


५२९. 


इस विषय पर सोचते समय जो बात पहले ध्यान में जाती दहै वह यहद 
कि भारतीय लोक जेसी कोई चीज होती दहै क्या २ अगर होतीदहै तो उखका 
पारिभाषिक आधार क्यादहै2 मुञ्चे तो लगता दहै कि सामाजिक विकास के क्रम में 
गणो से लेकर जनपदों से होते हए राज्यों एवं रष के बनने तक भारत का जर्हो 
भी जिक्र जाया है, बह एक प्रकार के इलीट कोँनस्टरक्ट के रूप में । यह जअधिकल्पना 
मूलतः तत्कालीन समाज के अभिजात्यों द्वारा कौ जाती रही है जिसका मूल 
उद्देश्य रहा है, अपने दृषटिकोणों एवं जवधारणाओं को वहन करने वाली एक 
बडी इकाई की स्थापना । चाहे इनकी अभिकल्पना संस्कत साहित्य में कौ गई 
हे! या अंग्रेजी लेखन में| फिर वह भारत कितना कुछ आदर्शं था, कितना कुछ 
यथार्थ कुछ कहा नहीं जासकता। 


अंग्रेजों ने अपनी ओपनिवेशिक प्रासंगिकता सालित करने के लिए सबसे पहले 
इसी भारत की अभिकल्पना पर आक्रमण किया अगेजी सिद्धान्तकारो ने भारत 
को गाली, गुजराती, बिहारी इत्यादि इकाईयों का मौल्टिगपार मानते इए उसे 
एक राष्ट के रूप में मानने से इन्कार किया अंगरेजों के प्रतिङउत्तर मे राष्टवादी 
सिद्धान्त कार खड़े हुए ओर उन्होने इसको प्रतिक्रिया में भारत को एक सुचिन्तित 
सुगछित एवं जनव्याप्त अवधारणा के रूप में सामने रखा । हालांकि यह भी सत्य 
है कि “भारत एक रष के रूप म अवधारणा कौ जनव्यासि 1नवीं, 20वीं 
शताब्दी में अंग्रेजों से हए वाद विवाद एवं संवादके क्रमे ही बदु । 


(२) 
भारतीयता का एक गुण एवं लक्षण के रूप में अविष्करण हम प्रायः पञिमी 
समाज क ' प्रति सच्चाई" के रूपमे करते है। भारतीयता का एजेण्डा एेसे मेः 
पश्चिमी मोडल के रिसपान्सय के रूपमे विकसितदहहोतादहै, नकि एक प्रकार के 
सहज सच्चाई के रूप यें। भारतीयता के एेसे मोडल में कईं तरह कौ कुण्ठडाष 
दिखाई पडती है । इस प्रकार भारतीय एवं भारतीयता एक इन्वेन्टेड रिअलिटी के 
रूप सें विकसित होता है । एेरिक हान्सर्बोम एवं टान्स रेन्जर जैसे इतिहासकार 
यह बताते है कि किस प्रकार हम अपना इतिहास इन्वेन्ट करते है 1 इस इन्वेन्सन 
क्त ऋम यें हमारा जो निकट का अतीत है उसे हम अति प्राचीन अतीत के रूप 
मे सामने रसते दै । प्रसिद्ध नतत्वशास्त्री मिल्टन सिंग ने भारतीय समाज पर किये 
अपने कुक अध्ययनों में यह बताया है, कि किस प्रकार हग्वारे कई सांस्कृतिक 


२५५ 


रूप जो निकट अतीत में विकसित हुए है, उन्हें हम अति प्राचीन सिद्ध करते हुए 
अपनी अस्मिता का मूलाधार बताते है । वस्तुतः सहां संस्कृति एवं इतिहास का 
अन्वेषण, (इनवेन्सन ) अस्मिता निर्माण को एक प्रक्रिया के रूप में सामने आता 
हे। जैसा कि हम जानते है कि अपनी अस्मिता निर्माण के क्रम में हमारा ज्यादा 
सम्बन्ध अपने वर्तमान एवं निकट अतीत सरे होता है। खैर इस्र बहस्र को यही 
छोड़ते हुए यह कहाजासकतादहे कि भारतीय लोक जैखे विशेषणो से बचते हुए 
भारतीय समाज में लोक जैसे विशेषणो का भी प्रयोग क्रियाजासकता दहै! खैर 
अभिकल्पित भारतीय लोक के मानदण्डों में भी सोचें तो अजगर आप भोजपुरी, 
जुन्देली, निमाडी या किसी भी एक लोक सांस्कृतिक इकाई करा अध्ययन एवं 
विश्लेषण कर ' भारतीय लोक" को विशेषतां को समज्ञाजा सकता है । क्योकि 
यहो हर खण्ड पूर्णं एवं अखण्ड है । 


(३) 

पैसे लोक में किसी दार्शनिक सिद्धान्त एवं अवधारणाओं कौ शोधपरक खोज तो 
कीजासकती है किन्तु करई बार मुञ्चे लगता है कि वह किसी दार्खनिक सिद्धान्त 
सरे संचालित नदीं होता एेसा लोक अपने जीवनानुभवों के माध्यम से कुछ रीति 
विकसित करताडै।येदही रीति उसके जीवन को संचालित करने में महत्त्वपूर्णं 
भूमिका निभाते है। ये रीति्योँ जीवन को एक दकि में ढालती है। क्छिन्तु जब 
समय एवं समाज बदलता है तो ये रीति लोगों को रूदिर्योँ लगने लगती है । 
बदले समय एवं समाज में इन्दी रीतियों के विरुद्ध प्रतिरोध, असंतोष -एवं विद्रोह 
कौ धारया उत्पन्न होती है जो इन्हें रण्चर करती है। इस प्रकार नयी रीतियोँ पैदा 
होती है 1 रोचक है कि लोक सांस्कृतिक स्मृतियों मे -एेसी दोनो कोरि की रीतियोँ 
सक्रिय रहती दहै । 


एेसा लोक होमोजेनस नहीं होता। लोक की एकरूपता की दुहाई देकर उन्हें 
मरेटानैरदिव में तब्दील कर देने वाले इसको बहुलता का नकार करते है । वस्तुतः 
लोक कौ प्रवृत्ति हद्धोजेनस होती है। उसमे जापसर में टकराती कई प्रतिरोधी 
धारां साथ-साथ प्रवाहित हो रही होती है) उनमें अन्तर्द्धन्द्ध, अर्न्तविरोध -एवं 
सतत वाद विवाद एवं संवाद चलता रहता है । उसमें शासक `एवं शासित दोनों ही 
प्रकार के जीवन मूल्य आपस में प्रतिरोध, प्रतिकार, वाद-विवाद एवं संवाद 
करते हुए आगे बढते रहते है । इनमें कोई रुकता नही, सभी परिवर्तनशील रहते 
है1 लोक कीजो धारा रुक जाती है, वो पराजित हो मतमान होने लगती हे । 


प्रायः लोक को चर्चा करते हुए हम ब्राहुमणवादी मूल्यो से भरे प्रभावी एवं 
स्थापित लोक को ही अपने संज्ञान में लेते है जबकि उसी के साथ प्रतिरोधी 
लोक भी सक्रिय रहता है । इन प्रतिरोधी लोक साँस्कृतिक स्वरूपो में मूलतः: तीन 
प्रकार कौ प्रवृत्तियों दिखाई देती है --स्वीकार की आकांक्षा, स्वीकार न मिलने 
पर प्रतिरोध कौ भावना का ङभार, इसी प्रतिरोध से जनित सांस्कृतिक विकल्प । 


लोक संस्कृतियों प्रायः दूसरी परम्परा के रूप में रेखांकित की जाती हैँ । जबकि 


९८ रगायन 


जपने मूल्यों एवं जीवन दर्न के निर्माण के क्रम ये प्रथम परम्पर, प्रभावी एवं 
अधिपत्यशाली परम्परा का बहुत कुच रिसकर लोक संस्कृतियों के मानस जगत 
मे जपनी जगह बना लेती है । फलतः लोक संस्कृतियों के जीवन दर्शन के कड 
तत्व एवं कई मूल्य. अधिपत्यशाली परम्मराओं से जाए होते दहै! लोकसे तो 
आधिपत्यशाली परम्परां संकविलयन एवं विभेदकारी सांस्कृतिक अस्मिताओं का 
अपने मूल्य जगत मे एकोकरण करने हेतु सहस्त्राब्दी के तौर पर कापी कुछ 
लेती ही रहती है 1 इन सैद्धान्तिक मान्यतां के आलोक सें अगर लोक संस्कृतियों 
के जीवन दर्शन को समज्ञाजाए तो बेहतर होता 


(४) 
तलोक का जीवन दर्शन आधिपत्यशाली जीवन दर्शनों से उभर आयी खर्वग्रासी 
संकटग्रस्तता के विकल्पक रूप में हमारे समश्च सदैव मौजूद रहा है। किन्तु 
अपने जअधिलजात्य बोध के कारण हम प्रायः उनका तिरस्कार ही करते दडै। क्योकि 
हम मानते है कि दर्शन, विवेक एवं जान कौ पिटारी तौ हमारे पास हे, इस निरक्षर 
तलोक के पास क््यादैः 


कुक आदर्श होते हैँ । वही आदर्शं मानवीय समाज के -लश्च्य एवं प्रेरणा होते है । वे 
दर्यं अपने उच्चतम क्छिन्तु लोकप्रिय रूप में लोक के जीवन दर्शन में शासिल 
होते हैँ । मानवीयता जिन तत्वों से मिलकर बनती है, उनके लोकरूप यहाँ हमें 
दिखाई पडते हें । लोक में चिड्याँ जंगल, पेड, तोता, मोर आदि हमारे दैतिक 
जीवन के चाक्षुष प्रतीको के माध्यम से उच्च आदर्शं अभिव्यक्त होता है । जरिलता 
को सरलता में साधने का अनुशासन लोक के पास होता दै, जिसके कारण 
विकास के अनेको जटिल प्रसंग लोक में अत्यन्त सुलघ्चे डंग से दिखाई पडते दै । 
लोकाचरण से निकले विवेक एवं जीवन दर्शन को अभिव्यक्त कर रही अनेक 
लोक कथाएं एवं लोकोक्तिर्योँ लोक संस्कृति के मुख्य उपादान है । सामुदायिकता 
सामूहिकता, व्यक्तिवादी ग्रहों का निषेध बहुलताओं क प्रति सम्मान, जसहमतियों 
के लिए व्यापक स्पेस इत्यादि अनेक भाव जिन्है जआज नागरिक जीवन यें महत्व 
देने के बातें हो रही है, लोक संस्कृतियों के"मूल स्वर रहे है । लोक संस्कृतियों में 
भी जिन जगहों पर इनका निरादर होता है, वर्ह रूढ्िर्योँ पैदा होती है । रूढ्ियों का 
प्रतिकार भी इसी लोक संस्कृति का हिस्सादहै। 

लोक संस्कृतियों में अच्छा ओर बुरा का बोध शाश्चत मानवीय मूल्यों पर ही 
आधारित होता है । किन्तु अच्छा ओौर बुरा का यह बोध जड नर्ही होता । विभिन्न 
चृत्तान्तमक सन्दर्भ मे यह बदलता भी है । करई लोक संस्कृतियों में रावण बुराईयों 
का प्रतीक है तो करई लोक एवं जन जातीय संस्कृतियों में रावण के गुणोका 
अर्रान करते हुए उसके नायकत्व को स्थापित किया गया है! किन्तु इसके लिष्‌ ` 
सम्पूर्ण चुत्तान्तमक्कत ठचि में ही आमूल चूल परिवर्तन अपेक्षित होता है! इस 
प्रकार लोक संस्कृतियों में अनेक लात बोध तो होते है किन्तु वे रूढ एवं जड़ 
नहीं अपितु परिवर्तनशील होते हैँ । 


ईय ष घृण जे माय भाव तोम एकृति के वत्तानों म नाठकोय भ 
का समवे कते है। 


रम, करुण वियोग, विग्ना, सबा मैप रग सोक पंृियो के आत्म 
होतेह । सोढ पुकृयो के जवन नफ गह मं अगर जाए ते अधिपं 
नव्या पी परर फे भव भते ह सू स्प मे वू ह एन्‌ 
चित, दमि एवं गक्ष फ ् परमयो एवं कृतान का मृजा अत्यन मृ 
षपपे दषा 

अव्धं गत "छक पेद छदृतिया' जपे गौ धरले ह तोऽ पयो 
लिखित एं सपित विप म माने न अये हा मिन्‌ वे लोक के जौवन दू 
फ ददं प शने तक्र च ए भेक पधकं फे बस एक वैकि 
द्वौ कौ माग कते ै। नपे वह मे, नये गदौ एवं हु हई वषं 
वे एप अपे एवं लेक संकृतये बो प गरब रचयति कौ ग्ग 
महावृत्त का मिधक छिि-भिन करदं। 


डो. सुरेश मिश्र 


भारतीय लोकवातां के अंग्रेज अध्येता 





तलोक की भावनाएं लोकसारहित्य के विभिन्न उपादानं के माध्यम से 
अभिव्यक्तं होती हैँ ओर इसीलिए लोक को समञ्चने के लिए लोकसाहित्यकी 
उपादेयता निर्विवाद है । लोकसाहित्य कई रूपों में जभिव्यक्त होता है ओर उसमें 
लोकवार्ता भी सस्पिलित है! साहित्य ओर लोकवार्ता परस्पर संबंधित हैँ क्योंकि 
ये दोनों अपने विकास के लिए परस्पर जअवलस्वित रहते हैँ ओर एक दूसरे का 
पोषण करते किसी भी देश के साहित्य ओौरलोकवार्ताके बीच जो रिश्तादै 
वह कुर जटिल साहे क्योकि साहित्य ओर लोकवार्ता एक दूसरे को आकर्षित 
भी करते दँ ओर दोनों में विकर्षण भी होता है । शिसित वर्ग द्वारा पोषित साहित्य 
जब आगे बदता है तो लोकवार्ता पृष्ठभूमि में जाने लगती है । हालांकि यह भी 
सच है कि साहित्य की जड लोकवार्ता जर लोकसाहित्य मे निहितदहोती हैँ ओर 
लोकवार्ता जनसमाज के अधिक निकट होती है तथा उससे जन जीवन का 
अंतरंग परिचय मिलता है । साहित्य का अध्ययन करते समय लोकवार्ता को 
उपेक्षा करना जैसे साहित्य की जडो कौ जर उखके अविच्छिन्न अतीत की 
उपेक्षा करना दै । लोकवार्ता अपनी विशेषतां के साथ उतनी दही प्राचीन दहै 
जितनी कि संसार की प्राचीन सभ्यतापं। वैसे सभ्यता के उदय के साथ ही 
लोकवार्ता का विकास दोना प्रारम्भ हु, पर लोकवार्ता का व्यवस्थित ओौर 
वैज्ञानिक अध्ययन 18वीं खदी में प्रारम्भ हुआ इस प्रकार के अध्ययन पहले 
पहल यूरोपमें हुए ओर इसके माच्यम से विद्धानों ने मानव समाज के मन के 
अतीत में ्ञंकने का प्रयास किया। एेखा कहा जाता है कि सब्रसे पहले इस 
किस्म के अध्ययन पर आधारित पुस्तक पहते पहल इंग्लैंड ओर जर्मनी में 
प्रकाशित हुई ! ये अध्ययन पटले नृतत्वशास्त्र ओर ससाजशस्त्रीय दृष्टिकोण से ` 
किये गए थे पर बाद में इतिहास, साहित्य ओर मनोविज्ञान के अध्ययने भी 

इन्दं उपयोगी पाना जाने लगा। 
भारत में लोकवार्ता को जं बहुत प्राचीन होने पर भी यहां उसका व्यवस्थित 
अध्ययन 1ज्वीं सदी में होना प्रारम्भ हुआ ओर यह आश्चर्य कौ बात हे कि प्रारम्भ 
में यह अध्ययन भारतीय विद्धानों ने नहीं अंग्रेज अध्येता ने किया ! इन अध्येताओं 
ने भारत के जनसाधारण के चिन्तन को समञ्चन के उद्देश्य से भारतीय लोकवार्तां 
का अध्ययन किया ओर उसके माध्यम से भारतीय समाज कौ जड़ो को ओर 
उसके विभिन्न घरकों के मन को समञ्चने कौ कोशिश को। इन अध्येताओ में 
जिज्ञासु अंग्रेज के साथदहीवे अंग्रेज भीथे जो धर्म प्रचार करने आएथे या 
प्रशासन के ऊचे पदों पर थे ।! उनके मन में इस देश की समृद्ध संस्कुति को, उसके 
अतीत को ओर यहां के लोकमन को समञ्चन की इच्छा थी ओर इस इच्छा ने उन्दें 
१०१ 


ङस अध्ययन के लिए प्रेरित किया। 


अटारहवीं सदी के अंत में याने खन्‌ 1784 मे कलकत्ता मे सर विलियम जोन्स 
द्वारा देशियारिक सोसायटी फ लंगाल कौ स्थापना होने से भारत संबंधी 
अध्ययन को बहुत बल मिला ओर कई अंग्रेज विदधान संस्कृत साहित्य ओर 
लोकतत्व का अध्ययन करने में जुट गए । लेकिन तब उनके अध्ययन व्यवस्थित 
नदीं थे ! ज्वी सदी के पूर्वार्द्ध में पादरी विलियम मार्टन, पादरी रेनाल्ड हरबर 
ओर विलियम यीट्स ने लोकवार्ता से संबंधित कुक अध्यसन किये पर वे 
भारतीय लोकवार्ता के भण्डार को ओर उसके चरित्र को उजागर करनेरें 
महत्वपूर्ण नहीं सिद्ध हुए । इस अवधि मे जो सबसे उल्लेखनीय काम हुजा वह 
है कर्नल टाड का। कर्नल राड ने राजस्थान गें रेजिडेंट के पद पर काम करते 
हए राजपूतों के इतिहास, लोकवि धासो, रहन सहन, रीतिरिवाज दि पर गहन 
अध्ययन करके एनल्स एण्ड एंटीक्व्िरीज ओंफ राजस्थान मथ का प्रणयन 
किया जो सन्‌ 1829 मैं प्रकाशित हुजा। इसके लाद भैक्समूलर ने वैदिक 
मिथक्रों का अध्ययन करके भारतीय लोकवार्ता कौ दिशा मे वैदिक कालके 
योगदान को उजागर किया! तदनन्तर जार्ज काक्सने इस काम को आगे बाते 
हुए सुल्ाया कि इन मिथको का अध्ययन व्सस्थित प्रणाली से होना चाहिए तभी 
प्राचीन भारत के मन को समञ्चाजा सकगा। 


1जवीं सदी के उत्तरार्द्ध में जब नृतत्वविक्ञान ओर समाजविज्लान संबंधी वैज्ञानिक 
अध्ययन हुए तब विद्धानौं का ध्यान भारत की लोककथाओं, लोकगीत, कहावतें 
आदि कौ ओर गया ओर भारतीय लोकवार्ता के व्यवस्थित अध्ययन का. मार्ग 
प्रशस्त हुञा । सबसे पहले इस काम का प्रारम्भ जेम्स त्ोंग ते किया! जेम्स लोग 
वलंगाल मैं ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे ओर इंग्लैंड की फोकलोर 
सोसायटी के सदस्य भी थे! बंगालमें रहते हुए उन्होने बंगला कहावतें एकतर 
कर डालीं ओर 1868 में प्रनाद माला शीर्षक से बंगला कहावमें प्रकाशितर्कीं।' 
1881 मे जब उन्होने बंगला कहावतें का एक दूसरा संग्रह ईसूटर्न प्रावर्न्सं एण्ड 
एंनलम्स प्रकाशित किया तब लोगों को पता चला कि कहावत किस प्रकार 
भारतीय समाज के जीवन मूल्यों की ्ांकी भी प्रदर्शित करती हैँ । उन्होने रूसी 
ओर केल्टिक भाषा की कहावतों पर भी काम क्रिया] 

जेम्स लोग से लौकवार्तां के व्यवस्थित अनुसंधान की प्रणाली की शुरुआत हुई 
ओर फिर लोकवार्ता के विभिन्न पहलुओं के बारे मे अंमेज अध्येताओं की 
कतिया एक के बाद एक सामने आने लगीं । 1865 में जेम्स कार ने हिन्दुओं के 
जीवन से संबंधित एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें हिन्दुओं के रहनसहन 
रीतिरिवाज, त्यौहारो ओर विश्वासो का उल्लेख है । इसके तीन साल बाद 1868 
मे विलियम विलसन हन्टर ने एनल्स ओंफ रूरल बंगाल नामक अपनी पुस्तक 
मरे संथाल जाति का ओर उनकी लोकगाथाओं का विवरण दिया है । 18८8 में ही 
मिस पफ्रयर कौ पुस्तक ओल्ड उेकन डज प्रकाशित हुई । 1870 सें टामस हरबर्ट 
लेविन को पुस्तक दी वाइल्ड रेसेज आफ साउथ ईस्टर्न इण्डिया प्रकाशित हुई 


जिसे चटगांव पहाड्यों को जनजातियों कौ जीवनञ्ञैली का विवरण था] 
जहमदाबाद के जज अलेक्जंडर फोर्व ने गुजरात काजो इतिहास रगसमाला के 
नाम से सिखा उसमें उन्होने कई किं वदेतिसां ओर लोकगीत दिये जिनसे गुजरात्त 
क ल्तेकजीवन का आस्वादन होता दै 


1872 मे -एडवड उाल्टन ने छोटा नागपुर कौ जनजातियों के लोकगीतों ओर 
विश्वासो पर एक पुस्तक प्रकाशित कौो। उसी साल चार्ल्स गोवर की किताब 
फोकखांगस आफ सदर्न इण्डिया प्रकाशित हुई जिसमें दक्िण भारत के लोकगीत 
संकलित थे। 1879 यें मेव स्टोक्स कौ पुस्तक इण्डियन फेयरी टेल्स प्रकाशित 
हुई । 1884 में आर सी टेम्पल ने पंजाब के प्रसिद्ध वीरो कौ लोकगाथाओों को 
अपनी पुस्तक लीजेन्डस आफ द पंजाब नाम पुस्तक में प्रकाशित किया! अगले 
साल बच्चों से सुनी हई पंजाब ओर काश्मीर को कदहानियो का संग्रह वाइड 
अवेक स्टोरीज प्रकाशित हा जिसे फ्लोरा एनी स्टी ओर अरसी. टेम्पल ने 
मिलकर लिखा था! इस किताब कौ खासियत यह थी कि इसमें कहानियों के 
स्नोत ओर संकलन के तरीके का भी उल्लेख था । टेम्पल ने भारत के लोकजीवन 
का गहन अध्ययन क्रिया था ओर उन्होंने याउनी के द्वारा अनूदित किये गए 
कथासरित्सागर के प्रथम खण्ड कौ भूमिका में लोककथाओं का अच्छा विश्लेषण 
किया दहै ओर लोकवार्ता संबंधी एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्टोनि 
कथासरित्सागर की तुलना योरोपीय उदाहरणों से करते हुए बताया कि कथारूपों 
का अध्ययन करने के लिए पहले उनके आधारभूत तत्वों का विश्लेषण करना 
जवश्यक है -जो इस प्रकार कौ सभी लसोक-कथाओं में बार-बार प्रयुक्त होते हें । 
भारतीय भाषाओं के अध्ययन के संदर्भ में सर जार्ज व्रियर्सन के योगदान को नहँ 
भुलाया जा सकता। उनको विख्यात “ करति लिंग्विस्टिक सर्वे जआफ इण्डिया! है 
जिसमे उन्टोने भारतीय भाषाओं का भाषा वैन्ञानिक अध्ययन किसा। लेकिन 
जार्ज यियर्खन ने लोकसादहित्य पर भी काम किया! 1884 मे उन्होने बिहारी 
तलोकगीतौ का संग्रह सम बिहारी फोकसांग पुस्तक प्रकाशित को । उन्होने भोजपुरी 
लोकगीतों का संकलन भी प्रकाशित किया ओर उसकी भाषावैज्लानिक व्याख्या 
के साथ समाजशास्त्रीय व्याख्या भी की । उन्टोँने लोकवार्ता से संबंधित कु 
प्रसिद्ध लेख भी लिखे जिनमें उल्लेखनीय हैँ द सांग आफ आल्हाज मैरेज, 
गोपीचन्द ओर नयनकवा बनजारा। इनके मूल पाठ के साथ उन्होने इनके 
अंग्रेजी अनुवाद भी दिये ओर जरूरी टिप्पणियां भी र्दी! बिहार पीजेनट लाहइफ 
नामक किताब यें उन्दने विहार के ग्रामीण जीवन से संबंधित शब्दवलियां दौ 
हैँ । 

भारत की लोकवार्ता की चर्चा करते समय विलियम कुक के योगदान को नदीं 
भुलाया जा सकता । 1893 में उनकी कृति दि पापुलर रिलीजन एण्ड फोकलोर 
आफ नार्दर्न इण्डिया प्रकाशित हुई जिसमें उत्तर भारत के जनजीवन के सभी 
पहलुओं कौ विस्तृत व्याख्या दी गई है । इस ग्रंथ को भारतीय लोकसंस्कृति के ` 
अध्ययन का मील का पत्थर माना जता है ओर उसकी प्रतिष्ठा लोकजीवन के 

१०३ 


कोष के रूपमे हे! उन्होने इस करति में लिखा दहै कि यह ग्रंथ उन्होने इसलिए 
लिखा कि जिससे अमरेज अधिकारी भारतीय ग्रामीण जीवन को समञ्च सके ओर 
यूरोपवास्री अपने देश के ग्रामीणों के प्रति उदारहो। वे इस अध्ययन से उन जं 
को पहचानना चाहते थे जिसपर हिन्दू धर्मटिकाहुञाहै। कई सालों तक वे नार्थं 
इण्डियन नोदट्स एण्ड क्वेरीज नामक पञिका का सम्पादन करते रहे जिसमें 
लोकसंस्कृति से संबंधित लेख नियमित रूप सरे प्रकाशित होते थे। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि विलियम कुक ने लोकवार्ता के अध्ययन पर आअपनी गहरी छाप 
छोडी ओर आगामी जध्येताओौं पर उनके विचायं ओर अध्यसन शैली का जबरदस्त 
असर पड़ा । 


1895 में जे डी एेडरसन का एक संकलन प्रकाशित हा जिसका नाम था 
कलेक्शन जाफ कारी फोकरेल एण्ड राइम्स जिसमें असम कौ कचारी जाति 
की लोककथा ओर शिशुगीतों को संकलित किया गया है । 18%% मे आर एम 
त्नाफरनेख सम सांग आफ द पोर्चगीज इण्डियन्स के नाम से गो निवासी 
भारतीयों के लोकगीतो का संकलन प्रकाशित कराया। 


उन्नीसवीं सदी खत्म होते-होते कुछ भारतीय अध्येता ने भी भारत के विभिन्न 
भागो की लोकवार्ताओं का जध्ययन प्रकाशित किया ओर यह क्रम बीसवीं सदी 
में ओर भी तेजी से चला। जब लोकवार्ता के अध्ययन में करई भारतीय विद्वान 
जुर गए ओर इस दिशा मे उल्लेखनीय काम किया। इसके बावजूद कुछ अंग्रेज 
भारतीय लोकवार्ता के अध्ययन ओर संकलन करते रहे ओर उनकी पुस्तक 
प्रकाशित होती रहीं। पी.ओ. बाडिग के संग्रह को सेसिल हेनरी बोम्पास ने 
अनूदित करके फोकलोर आष द संथाल परगनाज के नाम से 1909 में प्रकाशित 
करिसा। पंजाब को कथाओं को स्विनर्टन ने जौर बंगाल क्छी कथाओं को विलिसम 
मेक्कुलाच न प्रकाशित किया। लेकिन बीसवीं सदी के मध्यमे डो. वेरियर 
एलविन ने लोकवार्ता के संग्रह काजो काम किया वह अद्भुत है। वे मूलतः 
पादरी थे लेकिन बाद मे उन्टोनि यह काम छोड़कर मध्यप्रदेश के जदिवासियों के 
अध्ययन मे जपना जीकन लगा दिया। वे करई साल तक मध्यप्रदेश के मण्डला 
जिलेमेएक गांव में रहे ओर वहीं रहकर उन्होने गोंड, अगरिया ओर बैगा जाति 
का अध्ययन करिया। इस काम यें उन्दें एक आदिवासी श्यामराव हिवाले का 
अनन्य सहयोग मिला । इस दौरान उन्होने एक आदिवासी कन्या से विवाह कर 
लिया जौर फिर आदिवासी जीवन मे रचवबस गए । उन्दने बस्तर की मारिया 
जनजाति का भी गहन अध्ययन किया उन्होने 1939 ओर 1958 के बीच में 
करीन 15 पुस्तक लिखीं । इनमें लोकवार्ता ओर लोकगीतों से संबंधित क्छ 
पुस्तके हँ फोक टेल्स आफ महाकोशल, फोक सांग्स आफ छत्तीसगढ ओर सिथ 
आ्छषण्डिया जिनमें एलविन ने सिर्फ लोकगीतों ओर लोकवार्ताओं का संकलन 
ही नहीं किया बल्कि उनको विस्तृत व्याख्या करके उसके पीके छिपे जनजातीय 
मानस के मनोविज्ञान को पद्ने का प्रयास भी किया। 


इसमे सन्देह नर्हीं कि लोक वार्ता ओर लोकसादहित्य पर काम करने वाले जमेज 


लेखकों की अपनी सीमां थी । स्थानीय बोली ओर भाषा काक्ञाननदहोन के 
कारण उन्दं दुभाषिये कौ मदद लेनी पड़ती थी ओर इससे संभवतः संग्रहीत 
सामग्री के अर्थ तथा भाव में कुर बदलाव जरूर जया होगा । एेसा मानना ठीक 
नहीं है कि सभी अंग्रेज विद्वानों ने सिर्फ प्रशासकीय आवश्यकताओं के कारण 
भारतीय जनजीवन को समञ्चने के लिए ये अध्ययन किये । यदि एेसाहौतातो वे 
शायद ग्रंथों का प्रणयन नहीं करते, बल्कि कु नोट ओर रपट लिखकर सरकारी 
काम चला लेते। उन अंग्रेज विद्वानों में अधिकांश एेसे लोग थे जौ वास्तव में 
भारत के अतीत ओर भारतीय मन को गहरे तक समञ्चना चाहते थे ओर उन्होने 
पूरी अकादमिक रुचि से भारत को लोकनवार्ता ओर लोकसंस्कृति का अध्ययन 


किया। 


१०५ 





"हो" जाति के लोक गीत 


रो. नम्देश्वर प्रसाद 


[ष्यक 29 क ४ षि 





बिहार, उड़ीसा ओर छोटानागपुर के सधन जंगलो में रहने वाले 
ये "हो जाति" के लोग हमारी नागरी सभ्यतासरे कोसों दूर हे । 
जंगल उनका घर है ञ्ाड-ञ्जंखाड उनके साथी हैँ । ष्ठिर भी 
मानव संवेदनां से उनका हदय अद्छूता नहीं, नृतत्वशास्त्री 
डो. नम्देश्वरप्रसाद ने बडे परिश्रम सेहो जाति के कु लोक 
गीत खंकलित किये है जिनमें मानव संवेदनाओ कौ धड़कनों 
करा स्पष्ट अनुभव कियाजासकतादै। 


१०६ रंगायन 


१. 

पहाड़ पर है सेमल के पत्ते, 
उाली-डाली पर हैँ सुन्दर पत्ते। 
नीचे सुन्दर, बीच मे सुन्दर, 
सुन्दर है पत्ते 

तोड़ करमैलाकरदो, 

ये सुन्दर पत्ते ! 


र. 

युवक, बोली सुनना चाहते हो तुम मेरी! 
गीत सुनना चाहते हो तुम मेरे 

प्रातः से दोपहर तक गीतं सुनाङऊगी मैं तुम्हें) 
गीत सुनाकर चांद भी दिखारूगी मै तुम्दें। 


ड; 

उल्लसित हदय सरे कहते हो, 

तो चलो चलें) 
लेकिनलेजाकरदेसान दहो 
किकोनैमेयाकर्हीं ओर रख दो। 
मन कहता है तो चलो चले । 


ख 


दांत तुम्हारा दै उच्वत्त। 
कपोल भी तुम्हारे है गोल) 
म्न कहता है चुम त्तं इन्दे । 


५९. 
गीत स्वुनना चाहते तुस! 
वात करना खाहते तुम) 
प्रातः सरे व्वारह व्रजे तक्क 
गीत सुनाऊ्गी मै तुम! 
न्चांद भी ङुव्वा दूगीमैं। 


<. 
मिर्च पकता है दंड-द्युड, 
उनटल फूल है सफेद-सेद। 
ठेखे स्थत पर दही जव सिललन, 
चाह उच्छती दै हंस्रने वको) 

दो सिपादियों ने पकड़ा मुञ्चे, 
जंगल में जाने `पर । | 


५०. 


 टेख्रुत् के ऊपर साहव्व हैः; 
स्राव क ऊपर व्वाल्रू है । 

उन त्नोगों -पर त्नी क्किताव् दै 
ऊपर खडकर पर स्राहव्व हैः; 

नीये सड़क पर सखाहव्व है । 
चिदटव्टी मेरी -पद्ड दीजिए, 

जल्दी खे जाकर स्राहव्न। 

न पद्धौगे सदि `चिद्टी तुम! 

न पद्टोगे यदि किितानें तुम; 
सखम्ज्ञनतो क्कि रोक लगा दंगी यैं, 
तुम्हारे नाचे क रास्ते पर. 


९ ०५५ 


१०८ रगायन 


ठे खजूर के चक्ष! 

धूमिल अवलोकित हो रहा सूर्य किरणौ से 
पथ किनारे के र्रजुर। 

हम नहीं जायेंगे तुम्डरे पथ पर, 

धूमिल हो जाने के भय से। 


द 

क्षुधा तुप्त कर दो, 

भूरर लग रही हे । 

तृष्णा दुर करदो, 

प्यास लग रही हे । 

कहां देखे हो पानी-राम राइसो? 
(राम राइसो ने तज कहा) 

दिक के तडाग में जल दहै। 

रानी के बंगला मे जल है। 


२0. 

पवन चली ऊपर से, पवन चली नीचे से, 

कपोत के जोड़े जये है, श्याम ओौर खेत से। 

मस्तक पर रख रूमाल हाथ यें पकड लीजिए, 

सुन्दर दलदल स्थान पर पालन पोषण कीलिए। 

ग्रूल्य लगाइए इक्ोस बाइस, मूल्य उनका लगाइषए (न) । 


९ 
पूलगोबी का फूल क्स्यारी में है ऊपर । 
पूलबोगी का फूल क्यारी में दहै नीचे ॥ 


देखता है दिक्‌ पफूलगोबी के फूल को; 


बेठकर देखा है दिक फूलबोगी के फूल को; 
नहीं देगे दिक्‌टाटया से मंगायी हुई पफूलगोनी ॥ 


2 

ऊपर वत्रेददो, नीखेत्रेददो, 
घ्यंघ्यरात्ने वातल व्रात्ते। 
उस्र पथ सखे ञ्चा रहे । 
दुष्ि पडो थी तुम पर । 
देर युवती युवक क्छ 
पथ क्किनारे जा रहौ । 


९, 

पर्वत पर है पत्ते लहुचतिया के 

सन्दर थे सभी पत्ते, 

पफूत्तगी कर भी पत्ते, 

जिख छाङ्धी क्का जड था। 
म्युरञ्ञादद्टौउनबदौो बीच क्रो दो पत्तियों को 
तोडड कर जपने हाथों से। 


2 ठ. 

नयाइव्नास्ा म्मे पडा डाला, 

कत्तकत्ते यें नौकरी क्क, 

उनागगन है उस्नक्करा 

र्रड पथ पर वाट जहती) 

पानी दुंगी पीद्डा दगी नौर द्दूंगी भोजन, 

घ्यर यदि वह नाचरे, सत्कार करूगी जी भर । 


९९९. 

टेल्नुत्त पर है `क्किताव्वः; 

क्किताब पर दहै दवक्ातः; 

 दवात पर दै पेन्खिलः; 

णे दिक, एक वार तुम प्ते दहो 

नौर दूसरी वार तुम ल्लिख्रते दो । 

षे दिक, तुम ऋ्या--क््या त्तिखखते -पद्डते हो 


९९० रगायन 


२६. 

क्छिनारे पथ कदै कन्दु का पत्ता; 
क्छिनारे पगडंडी के है कन्दु का पत्ता; 
हिन्दी ओर बंगला है उसको बात । 
उहरो एे अमीरजादा! 

हमलतोग भी साथ च्लेगे 

हिंदी ओर बंगला सीखते हुए । 


९५०५. 

साथी) जा रहे तुम हवाई जहाज पर, 
मै भी जाऊ्गी धूप क्री मोटर पर। 
श्याम ओर चेत जश्च है ऊपर, 

साथी विदा करदौ मुञ्चे) 


२८. 

अटपटी वाणी न कहो, एे मेरे फुफरे भाई । 

देश हमारा है पथरीला, असंतुष्ट न हो मेरे भाई! 
हड््या को मैं फोड़ दुंगीः; 

व्वर्तन को मै तोड़ दूरुगी; 

डाट टकार तब सुनियेगा 

जाप ही मेरे छोटे भाई! 


0 

पर्वत चदने का कारण लकड़ी ओर पत्तो का जभाव 
भाई हम पर्वत पर चदे धथे। | 

भेट हुई ददो सिपाहियो से वहां, 

भाई हमे उनसे भट हुई थी। 

ले गये वे हमेदो ब्रंगला श्याम ओर खेत में 

भाई हमे खेले गये थे 


९२०. | 
पत्ते पान ऊपर तडाग कः; 


पत्ते पान नीखे तडाग क; 
र्राकर उख पत्ती चो, 

हो गये तुम ल्नदधिम्नान! 

जव्य शिशा प्राप्तकर रहे थे तुम 
रमणी तवव त्ताये थे तुम । 

नौ हक गये उस ब्बुदधिमें 
पत्ते पान का र्राकरर । 


९.६ 

उगम्बड घ्युमड कर व्वरस्रे पानी 

सन सनासखन चत्ती पन, 

च्यर चते हम त्तोग । 

जायेगे जल तुम त्नौोर्गो कर वर 

राशि मिलत्ायेगे दोनों क्छ । 

उख जोड़े फूल सखे-जो थल के सदुष्टा है । 

जायेगे जव हम त्सोगोौं क ध्यर 

पत्नायन तव होगे हम धोती उपनी समेट-समेट र । 
भय उनपते इच्जत क्रो । 


भिक्षु कौण्डिन्य 





रव्राम्‌तियों का लोक साहित्य ' मुव्‌-राम्‌' 


"मुव खाम्‌ ' (प्रेम गीत) कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध में खाम्‌तिसों में जनश्चुति 
हे कि पहले मनुष्य में स्त्री पुरुष में काम तृष्णा नहीं थी । सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मनुष्य 
को तो बनाया, किन्तु उनमें सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति नहीं थी । सृषटिकर्ताने 
काम वृष्णा वृद्धि हेतु मनुष्य के लिये चील द्वारा अगम्ृत भेजा। उस समस मनुष्य 
घ्र मे नहीं धा, इसलिये स्त्री ने जस्त को अधिक मात्रा र्मे खा लिया। पुरुष को 
कम प्राप्त हुजा। इसलिए स्त्री मे काम तुष्णा अधिक होने का विश्वास किया 
जाताहै। कहाजातादहैकितभीसे स्त्री ने “सुव्‌ खाम्‌ (प्रेम गीत) गाना प्रारम्भ 
क्रिया । स्त्री चील को प्रसन्न रखने हेतु गाती है। 

याहु डू चाइ काइ अन पुत्रयि पि तुङ्‌। 

हे चील यदि तुम मैरे चिन कोच्ीनले जाञ्जेतो गैं वुम्टे वाधा 

नही दयी / मैने भधिक मात्रा पे अयत कै खाया, मैरे पकतिसेन 

कहन /' 
एसा कहा जाताहै कि तभीसे स्त्री मे गाने की शक्तिं अधिक होती है। इसलिए 
कि स्त्री ने सृष्टिकर्ता द्वारा भेजा हुजा अमृत का अधिक हिस्साखालियाथा। 
पहले ^ गुव्‌-खाम्‌ ' गाने को प्रतियोगिता बौद्ध विहारो में होती थी । स्नी एक ओर 
रहती थी तथा पुरुष दूसरी ओर से प्रतियोगिता में भाग लेते थे। यह प्रतियोगिता 

साङ्‌ च््येन्‌' उत्सव के अवसर पर होती थी। 

अरूणाचल के खाम्‌ति इन प्रेम गीर्तो को ` खाम्‌ पालि" कहते हैँ, ओर डिक्रङ्के 
खाम्‌ति ` मव्‌ खाम्‌ अथवा “मो खाम्‌" । इन ' सुव्‌ राम्‌" को युवक युवति्यों की 
प्रेम भावनाकाउद्गार कह सकते दहै । इसी प्रकार के कुछ गीतो का मूल के साथ 
हिन्दी भावार्थं सहिते दिया जा रहा है । इन गीतों मे खाम्‌ति समाज का दर्पण है। 


क 
ना दवङ्क्‌ हिनु लुड्‌ खाम्‌ नाङ्‌ साड काउ ये तुव्‌ न्वङ््‌ उव्‌ खाम्‌। 
स्यैङ्‌एे, खाम्‌ ...-.---.- 1 4 । 
पुव नाङ्‌ लुक्‌ चा हुव्‌ पित्‌ अन्‌ वाङ्‌ त्वय पफवङ्...----.- | 
ना हवङ्‌ हिन्‌ लुङ्ख्राम्‌ नाङ््‌ साड काठ तुव न्व 
प्रा नायि साइ तुव वान्‌ त्येङ््‌ पेत्‌ पाड खाम्‌, 
मालिनम्‌ ..... ९ । 
तुम्हारे बडे घर के पास उत्तर दिशा में पोखरी है, उसमे हंस चरते है उन्हे तेरे 


२९२ रगायन 


पिता सुबह जल्दी उठकर भगाते हैँ । तुम्हे घर के उत्तर दिशामें पोखरी के 
तट पर ' पाड खाम्‌ ` ( सुगन्धित स्वर्ण रंग का पुष्प) का पौधा दहै, वहां हर रोज 
सुनह शाम वह हंस आकर चरता हे । 


२. 

नाइ हम्‌ माइका, सिः स्येङ् माड पो सा....-एे..-.. ? 

नाइ हम्‌ मायि, सिव्‌ सन्‌, निुव्‌ स्वङ्गा, 

रतेन त्वन्‌ साड ए ..-.. । 

गाइ हम्‌ माइका, गङ्‌ स्येङ््‌ माड पो ख्य्यो...-- 

जाइ हम्‌ मायि, स्येङ््‌ सायि माइ साई, खखुन्‌ नाइ----- एे । 

हवत्‌ तु चाड नाउ.----पे.--.. ) 
गुणखरे लकड़ी से जो सुगन्धी होती हे, वह उतनी मनमोहक नहीं है । जितना 
कि तुम्ारा रूप सौन्दर्य मनोहर है ओर हे प्रिया ! वह गुणखैरे पेड़ भी उतना 
सुन्दर नहीं है, जितना कि तुम सुन्दर हो । 


३ . 
घुन्‌ पाड ताङ् ये खि ताङ्‌ मासिङ् थो वैला नाम्‌ .----एे..--- | 
स्येङ््‌ ..-.-एे....- पि खाड पाड खाम्‌ नाम्‌नोमा.-.--एे.---. । 
रत्रा क्वङ््‌ क्योव्‌...-- । 
रदन्‌ पाइ ताङ्ये खि ताङ्‌ मानेला सिङ््‌ थो, | 
पि खाडउ तुङ्खिन्‌ जका फ़ालुम्‌ मोक -----पे----- । 
खरा क्वङ््‌ क्यों हाङ््‌ चाड क्वत्‌. -.-- एे...-. । 
हे मेरी प्राण! जिस प्रकार सिद्धार्थ ने ज्ञान के सन्धान में घोडे पर सवारदहौकर 
अनोमा नदी पार किया था, उसी प्रकारै भी प्रेयसी के संधान में निकला दहूं। 


ख. : 

र्न पाइ ताङ्ल्या मुन्‌ लुड्‌ धिन्‌ नम्‌.----ए----- । स्येङ् ---- 1 

जाउ खाउ नुक्‌ मुन्‌ लान्‌ युथिन्‌ .----एे.----सुन्‌.--.- 

चासि चाई। | 

खुन्‌ पाई ताङ्‌ या सुन्‌ लु ताङ्‌ खाम्‌... | 

भाउ राड साङफिगयु हिम्‌ ताङ्क' एे.--- 

मुन्‌ चायि चाड नाम्‌.---- एे। 
सेरे मार्ग सें जाते समय पेड-पौघे प्राकृतिक सौन्दर्य बते है ओर लाखों 
चिडियों की ध्वनि मेरे मन को मुग्ध करती है, तथा रास्ते के-पास की अप्सराणएं 


कि निः ने 


मेरे तप्त हदय को शान्ति पहूंचाती है । 


^~ 

हय पा क््येम्‌ ख" चाम्का स्वङ्ख्लु नाम्‌..---ए्‌, स्येङ््‌ -.---एे। 

पि खाउ माड याङ््‌ ताङ्‌ खउ येनाम्‌ चिक्तु.-.--एे। 

तु लिनुङ््‌ पान्‌ हाङ््‌ चाईइ ता... एे.---- । 

हय पाक््येम्‌ नो स्वङ्लु चाम्‌का खाम्‌.....रे..... । 

पि खाऊ माउ याङ््‌ ताङ्‌ सित्वा स्येङ््‌ सायि निङ्‌ क्छिला नाइ । 

लु लिङ्‌ पान्‌ हाङ््‌ चाड ता....-रे..... । 
हे मेरी प्रिया) ने पूर्वं जन्म में तुम्हें पाने के लिए पुण्य कर्म कर जल उत्सर्ग 
(ये नाम्‌) नहीं किया था। जिखके कारण मुञ्च अभागे को तुम्हारी वेणी पर 
लरकाया हुआ एक पुष्प ही मिलाफिर भी मै स्मरण करता रहूगा। 


६. 

तुन्‌ पुथी अंङ्तो ...--पे..---स्येङ्‌्‌----एे। 

जान्‌ ति पिन्‌ ताङ्‌ डाडउ येनाम्‌ कुसो नाइ स्येङ्‌ पाइ तायि। 

वुन्‌ नङ््‌ तो पुथीखाम्‌, स्येड् स्वङ्‌ हा पान्‌ अन्‌ 

त्याङ््‌ पिन्‌ मे नाइ या पाइकेता ....-पे..--. । 
उस जल उत्सर्ग के कुशल, पुण्य प्रभावसेही तुम मेरी अर्धागिनी हुई हो । हम 
दोनो ने पूर्व जन्म में बोधि वुक्च में संकल्प किया था। 


७. 
चचाम्‌कस = सोवाजङ््‌ नाम्‌ ध 
ध एेपिमापि सुङ्‌ ताङ्‌ 

फा स्वम्‌ मान्‌ लिनुङ््‌हङ््‌ एे...-. माउ थाङ््‌मा। 

खेवा ज्‌ चाम्‌का पि खाउ नुङ्‌ ताङ्‌ लिनुङ्‌ स्वङ््‌ 

साङ््कान्‌ खाम्‌ नाइ माड थाङ् ताड खाम्‌... ए... 1 
हे मेरी चाम्‌का, सुज्ज संन्यासी (भिक्षु) से तुम क्यों प्रेममें फसीदहो। मैं पीत 
वस्त्र-चीवर को धारण किये हूः इसलिए भै तुम्हरे पास तक पहुंच नहीं 
सकता दहं । 


ध | 
वाइ लाङ्‌ खुन्‌ का सिुंङ््‌ पिन सिक । 


खाम्‌ काउ तिङ्पि हायि खाइ नाखाम्‌....-ए...-. । 

स्येङ््‌...- एे.---। 

राम्‌ काउ आड ताउ सितौ काइ सि थाइ खिङ्‌ चाइ.--.- । 

वाइ लाङ््‌ खन्‌ का मान्‌ पिन्‌ सिक '। 

खाम्‌ काड तिङ्‌ पि हायिनाउ ना..---एे..--., स्येङ्‌..---एे। 

खाम्‌ काड आउ ताङ्साइ्‌ खाडउ क्वु क्वङ्‌ मु नाइ वोइ लवङ्‌ क्येव हाङ््‌ 

1910 । 
हे मेरी परिया! मेरे विदेश में रहने पर मेरे मंगल जीवन को कामना कर, तुम 
देवता के नाम पर एक मुर्गा चदा देना, जिससे मेरा कल्याण हो ओर साथ 
सफेद बालू से स्तूप निर्माण कर मेरे कल्याण के लिए धर्म (बुद्ध) के नाम पर 
दान करदो। 


४ 

कूवङ्मु स्वङ््‌ हा पिन्वङ््‌ ये ताङ्‌ युङ्‌ पाक्‌ त्येङड नाम्‌ -. व 

पि मायि माड नाइ ता ताङ्‌ नाम्‌ हान्‌ ताङ्‌ काइ लाउ। 

क्वङ्‌ मु स्वङ्‌ चाड पिन्वङ्ये ताङ्‌ पाक्‌ त्येङ््‌ वाङ्‌ हिन्‌ । 

पि मायि माड नाड ता ताङ्ु हान्‌ ताङ्‌ लि लाङ्‌ खाम्‌ नाइ, 

मान्‌ काङ्‌ खाम्‌ हाकूफ़ याउ..---पे.---- । 
हे प्रिये, देश के मध्य भाग में हमने प्रेम रूपी स्तूप (क्वङ्पु) का निर्माण 
किया था, किन्तु वह अपूर्णं ही रह गया हे, यानी बीच यें ही हमारा प्रेम-सूत्र 
ट्टसागयादहै। | 


९०. 
चचाम्‌का, खोवा जङ्‌ नाम्‌....--एे.---- । 
स्येङ्‌ ..--- 7 


पि खाड य्वन्‌ पिन्‌ मुन्‌ दिव्‌ फा लिङ्क"... ख्यत फि कुन्‌ । 
रोका अङ्‌ चाम्‌का स्येङ््‌ -----एे..-.- । 
पि खाञउ य्वन्‌ पिन्‌ चिक्‌ त्येङ्‌ नुव्‌ फा नाइ । 


हे चाम्‌का, जिस प्रकार पीत वस्त्र, चीवरधारी भिश्चु देव मनुष्य को घर्ममें 
दीश्चित कर सुमार्ग पर ले जाते है, उसी प्रकार मै भी तुम्हें प्रेम बन्धन मे लाना 
चाहता दँ । इतना ही नहीं चाम्‌का ! बुद्ध होकर तथागत ने लोक काकल्याण 
किया । तुम्हारा भी मेरे साथ मिलन होने पर कल्याण होगा। | 


२२. 
“ रि -प्याउ सिक ` माड साङ्‌ सिङ्‌ कन्‌ तिपा नाम्‌...--एे। 
स्ये .-.-पे.-.-. । 
पि खाउ खायि पिन्‌ नुक्‌ साङ्‌ माइ वाङ्‌ पाक '.-.--एे। 
-ति नाई प्ये चापि सिव्‌ याडउ..---पि..--- । 
रि प्याड सिक माड खायि साङ्‌ तिपा सिुङ््‌ कुन्‌ नाम्‌....--एे। 
खाम्‌. -....पे..--- 1 
पि खा रायि पिन्‌ का वाड चाप्‌, हङ्‌। 
| राम्‌ नाइ ति नाई प्येव्‌ चायि साङ््‌ याड .-.-. ठे । 
हे मेरी प्राणेश्वरी ! चिन्ता के मारे गै इस मनुष्य समाज में जीवित रहना नहीं 
चाहता दं । मैं वन में पक्षी होकर अकेला विचरण करना चाहता हू । अन्यथा 
.~कोयल होकर तुम्हारा नाम लेना चाहता दहु | 


९. 

चाम्‌का, सङ्‌ स्येङ्‌ खो वान्‌ अङ्‌ ----पे, 

पि मायि तिपिन्‌ ताङ्‌ सुन्‌ हिव्‌ फा लिनुङ््‌ स्व्‌ सि। 

राम्‌ सिन्‌ ध्वम्‌ नाम्‌... एे। 

खो वा जङ््‌चाम्‌का.-..-एे। 

पि मायि ति नुङ्‌ ताङ्‌ लिनुङ्‌ः। 

स्वङ्‌ खखुन्‌ परा नाइ ति ख्यत्‌ मायि हइ नाम्‌....-एे। 
हे चाम्‌का ! यदि मँ तुम्दँंनपासकातो, भिक्षु बनकर, शील पालन कर विहार 
ये रहंगा! हे चाम्‌का। मैं तथागत द्वारा दिया हा चीवर पहन कर तुम्ेँ 
धर्मदर्शना करूगा । जिससे तुम्हे भी निर्वाण मिल सकर । 


९२. 

वा ख्वंङ््‌ ताङ्‌ ताले..-..एे । 

राम्‌ तु चाङउ साङा माने। 

राड मानूकु काम्‌ याङ....- । 

ताङ्‌ ताले व ख्वङ्‌ याड ए । 

खाम्‌ तु साङ्‌ माने ऊनायि क्यङ्‌ नाइ । 

मान्‌ दुखो याउ.---- एे। 
हाथी फंसाने का फन्दा (हाथी गद) का दीवार जैसा गोलाकार, मजबूत एवं 
अडिग होता दहै, वैसे ही मेरा ( श्रामणेर) का वचन भी सत्य दहै। जैसे हाथी 
गढ़, दीवार के कारण मजबूत है, वैसे ही मेरी वाणी भी ध्रु सत्य दहै। 


न 


९८. 

राम्‌ स्येङ्हा पिङ्येवेनाना, ना ना..---एे। खाम्‌...--पे। 

पेक्‌वादहा चाउषता माफाक..-.-पे) 

स्येङ्पाड्‌चुना। 

राम्‌ स्येङ्हय पेङ्ये वाडइनानानाना खाम्‌ .---पे। 

पेक्‌ वा खान्‌ स्येङ्‌ प्वय लुङ््‌माक------एे। 

स्येङ््‌ पाइ चु ना... । 
हे प्रिये ! हमारे दोनो के बीच के प्रेम को ठेसा अटूट रयो कि यदि महदेश के 
पांच राजकुमार जये तो भीउसेडिगान सके । हमरे बीच जो प्रेमालाप हु 
है, उसे मत भूत्लो यदि देवराज इन्द्र का वच्रपातदहो तो भी तुम जपने वचन में 


अडिग रहो । 


९५९. 

खिङ् मायि नाङ््‌ चाम्‌ माउलु लाङ्‌ पुन्‌ फा..--- पे । 

तु नाङ््‌नाङ्वापा कुङ्‌ स्वङ््‌एे। 

चचाङ््‌ किनं कुन्‌ याउ..---एे। 

खिङ् मायि नाङ््‌ चाम्‌ माड तु नाङ््‌ पु न्वङ््‌ मुङ््‌ याउ..---एे। 

तु नाङ््‌ कक्‌ यु नायि तिुङ। 

नाइ चाङ््‌ किन्‌ चाड याञउ..---एे। 
हे मेरी प्रिया} तुम आकाश में उड़ने वाले गिद्ध जेसी हो, तुम मनुल्य (युतक) 
करो (वश में कर) सकती हो, तुम पानी में रहने वाले मगरमच्छ कौ भाति हो, 
तुम मु ग्रास कर सकती हौ ओौर अपना बना सकती हो। 


९६९. 
रि प्याडउ सिक माड नायि चायि नाक्‌ न्वङ्‌ नाम्‌... रे। 


साक्‌ म्येङ््‌ साम्‌ नाम्‌.----रे। 

खि -प्याड सिक माड नाक स्वङ्‌ नायि चायि.----एे। 

खिनिमोहम्‌ क्या पाक.----ए। 

साक्‌ म्येङ््‌ साम्‌ तुम्‌ स्वन्‌ याड -----एे। | 
हे प्रिये ! चिन्ता के कारण मेरा शरीर भार से दबा जा रहा है, म जिसं कमल 
पुष्प को लेना चाहता था, वह भी * मेङ्‌ नामक पर्तिंगे ने नष्ट कर दिया दहे) 
तुम्हें पाने सें भी बहुत सी समस्याएं हे । 
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९५७. 
कुड्‌ काङ््‌ हापि न्वङ््‌ पिन्‌ मा काइ खुव्‌ साम्‌ सा हाक्‌ ...--एे। 
पि मायि थ्वतफरा हाम्‌ हाउ खुव्‌ सान्‌ ताङ्‌ याङ्‌.....एे। 
वुङ्‌ काङ्‌ स्वङ््‌ हा पिन्वङ्‌ पिनूमा काइ खुव्‌ त्वङ्‌ याउ..---षे। 
राम्‌ ठे, पि मायि या फवङ्क्‌ त्वङ्‌ आउ फे क्वत्‌ ...--एे। 
हे प्रिये! हमरे बीच शत्रुओं ने पुल (बांधा) निर्माण करियाडहै। उसे मैं विफल 
करूगा ओर उस शत्रु निर्मित पुल को तोड़ कर मेरा पथ निष्कण्टक बनाङऊूगा | 


९८. 

सेव्‌ फे नुक्‌ पात्‌ वाङ््‌सा खाम....एे, स्येङ्‌ ....-एे। 

पि मापि र्राञउ पिन्‌ साङ््‌सी माउ थाङ्मा याड ..--.एे। 

नुक्‌ पात्‌ पाङ््‌ खेव्‌ फे साहाकू-.-.. पे, स्येङ््‌ ...-.णे। 

पि मायि नुङ््‌ ताङ्‌ ले तुव्‌ साङ््‌ कान्‌ खाम्‌ नाइ माड थाङ्हत मायि 

हय यडउ एे। 
हे सुन्दरी ! * पात्‌ पाङ््‌' पक्षी अपने रमणीय अरण्य को छोड़कर कहीं नहीं 
जाताहै, वेसेही र्म भी श्रामणेर होने से तुम तक पहुँचने में असमर्थ दँ ओर 
मेरे पीत वस्त्र (चीवर) धारण करने से तुम तक पर्ँःचने में असुविधा है। 


९९. 

खख्रुन्‌ उ पारायि क्यङ्‌ ये खायि पिन्‌ साङ््‌ नाम्‌...-.एे, हाक... .-े । 
पिमायि खयि स्न चान्‌ कुङ्‌ काङ््‌..--एे। 

खा क्वङ्‌ ््यव्‌ नाम्‌... एे (वा....-3। 

सुन्‌ उ क्यङ्‌ चाम्‌ खायि पिन्‌ चाउतोने थ्वुताङ्सा नाम्‌ ए... स्येङ््‌ 


पि मायि तुङ्‌ खन्‌ चान्‌ कुङ्‌ काङ््‌.....एे) 

रवा सिङ्‌ खाम्‌...एे । 
हे प्रिया! श्रामणेर दीक्षा के लिए मै बिहार में अभ्यास कर रहा हू। तुम्हारा 
प्रेमी, श्रामणेर हो गया द्वः मैने धुतांग धारण कियाहै, मैं निर्वाण की खोज में 


२५. 

म्यङ््‌ नङ्‌ पिङ्‌ मङ्‌ स्येङ््क पिनूमा लिन्‌ खड काइ सा पि.--.-दे । 
पि.---- पे, हान्‌ काड साउ पिमूपा पो पाड नाई... ..2े। 

त ववत्‌ लाम्‌ पित ( ना 9 
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म्येङ- नेङ््‌ मिङ््‌ स्येङ््क..---एे । 

पिनि मालिन्‌ खाइ एवन्‌ पि -----एे। 

| हान्‌ काडउ खखाड फन्‌ माड याङ््में पिन्‌ नु चान्‌ नाम्‌... (वा...) । 
हे मेरे प्राणनाथ! “म्येङ््‌ नेङ्' के मुर्गा के अण्डे में जाकर विनोद करने को 

भांति जआकर मेरे साथ प्रेम तो किया, किन्तु जआशाजनक फल नहीं पासकी। 

मै अनाथ युवती, जवानी में तङ़प रही हूँ, मुञ्चे लोग पसन्द नहीं करते हैँ । मेरे 

पिताजी भी सेरी उपेक्षा करते रहै, | 


९६ 

स्येङ््‌ पिन्‌ कुन्‌ ये माउतु नाङ्‌ पुन्‌ फा----- ए पि...---पे। 

तु नाङ््‌काड तिम्‌फा फान्‌ में वाङ्‌ हुङ्‌ (वा...--)। 

हय पिन्‌ कन्‌ क... माड तु नाङ्‌ पुन्‌ मिङ््‌ नाम्‌.---एे। 

तु नाङ््‌ काइ अन्‌ यु नायि हुड नाइ... --पे । 

ताइ सुप्‌ खाऊ याऊ.---- (वा.....एे)। 
हे मेरे प्रिये ! भैने जन्म तो लिया, किन्तु जन्य लोगो कौ तरह नहीं हुई । म तो 
अनाथ सुर्गी का चिगना जैसी आश्रयहीन दूँ । मेरा भाग्य दूसरे लोगो का जेसा 
नहीं हु, मै अनाथ, निराहार चिगने की तरह दः म सभी ओर से तिरस्कृता 


हू 


५ । 
स्वङ््‌ हा प्येङ् ये युङ्‌ मान्‌ फु पेत्‌ खाम्‌ हाङ्सा नां पि-----एे। 
पि काठ खन्‌ ताङ््‌ चिक्‌ स्वत्‌ फाजका क -----। 

पाड लुम्‌ नाङ््‌ ता...--एे (वा..---2) । । 

स्वङ््‌हा हयक ..---एे, युङ्‌ मान्‌ फु हाङ््‌ सा पेत्‌ खाम्‌ 

राम्‌ स्येङ््‌ मे मायि खिन्‌ ताङ्‌ जका चिक्‌ लुम्‌ हाम्‌ क-----। 
सिव्‌ लुम्‌ चाड नाम्‌ पि....-एे (वा...) 


हे मेरे परिये! हमारा प्रेम स्वर्ण हंस के जैसा है । आपके आकाश में चले जाने 
पर भी मत भूलें। हम दोनों के बीच काप्रेम उस स्वर्ण हंस के जैसा अदूर 
होना चाहिए । हे मेरे स्वर्ण! आपके आकाश में चले जने पर भी म जप चो 
भूल नहीं सकती ह| हे मेरे प्राण के देवता) 


२३. 
सि सि लुम्‌ हम्‌ फात्‌ तो च्वय..--- एे। 


कः ॐ कीः छ क 
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करिए) की.104..2 
गैर प अपरसां 
पिरह जपापाभारफएवहां यो; 
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समनारसखण उपाध्याय 


अकाल : दो निमाड़ी गीत 


लोक गीत. आनन्द ओर उल्लास ही नही, केदना ओर आखू भी लिट 
होते है। ये जनता कै सामूहिक स्थिति के परिचायक रहे दैः! देखिये, 
अकाल के दिन चिर्सिति एक निमाडी गीतये किसान के सन क्मीव्यथा 
कितनी सजीव होकर उतरी है। 

गीतके बोलर्हँ-- । 

खाल आयो नारो, मैय्या भल्ली बखत्‌ काटो । 

नहीं देवाण्यो व्याज, ऊतो कथई नी बद्यो डायो, 

भेया भल्ली बरखरत्‌ काटो । 

मलूर लोग तो यों कहे भैया, बटठी गयो सब धन्दो। 

जायो सबईन पर -फ़न्दो । 

पडयो कुमार को धाम, भैया, बेड़ी उडी गई पाटी । 

वहां तो रह गई ताती माटी, 

भया जमीन हुई गई गारी, 

ऊ तो जगऽ जगऽ सी-फाटी, 

भैया भल्ली सरत्‌ काटो । 

अबरेक पड्यो नी पाणी, 

भया कोई नी बुलावऽ लाणी, 

फ्री आयो धाणी-माणी, 

पेणु पड़से तातो पाड, 

साल आयो नाये, भैया भल्ली बसरत्‌ काटो 


साल खराब जाया है, भाई किसी तरह समय काटो 1 बहुत कोशिश को लेकिन 
साहूकार का ल्याज तक नहीं चुका सका, काम धन्थे भी ख जेट गये, सब पर 
मुखीवत आई है । 

आश्विन कौ धूप पड़ी ओर खेत सूखकर कंकाल उड़ गये । 

जन तो वहां सिप गरम सिद्धी रह गई है भाई, जमीन भी अब तो निष्ठुरो 
चुकी, उसमें जगह जगह से दरे पड़ गई, उसका मन फट गया है इख साल 
पानी नौं गिरने से किसी ने लानी पर भी नहीं बुलाया मै । चारों ओर ध्यूम 
जाया, अब तो गरम पानी पीना पड़ेगा। 


खाल खराब जाया है भाई, किसी तरह पना खमय काये । 
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(९) 
स गीत मे अकाल से खेती के कर्बाद हो जाने के फलस्वरूप खेती ए 
ही आधारित किसान क गरीबी, लाचाय का भी दर्द सुनिये। 
गीत के बोल दै 

काई कहूं रे, आज कौ बात, म्हारी तो मुदरी खुली गइ रे । 

चार साल की बणेल बात, माटी मंऽ मिली गई रे। 

दुई बैल्या को किसांण, ओका सी धाड़्क्या नी चुकी रहया जी, 

चांदी चकती गिरवी घरी नऽ, टिकरा बिकौ रहूया जी । 

लुगई कहे कि म्हारा फाटि गया लुगड़ा, 

पोरया-पारई भी फिरी रह्या उघड, 

मत मखऽलगाओ ्ाल, हरं तो हरवई न बटठी गयो जी, 

इना साल का महीं तो म्हारो खेत, पारी उडी गयो जी 


मँ आज की बात आप से क्या बताऊ, 
मेरी तो मुट्दी खुल गई। 

दो बेल के किसान से, 

खेती से मजदूर भी नहीं चुक रहे है । 
चांदी वगैरह सब गिरवी रखने पर भी, 
उसके आज बर्तन बिक रहे है। 

स्त्री कहती है कि उसकौ साडी फट गई, 
ओर बच्चे है कि उघड बदन घूम रहे है| 
मुद्ध मत गुस्सा दिलाओो, 

तोहार कर बेठ गया हूं 

इस साल तो मेरा खेत सुख कर कंकाल हो गया है । 


दुगशिंकर त्रिवेदी 


ब्रेहला गाय : एक निमाडी लोकगीत 





सत्य-अहिसा का परिपालन भारतीय जन-जीवन का एक विशिष्ट अंग 
हे! “बहुला गाय" नामक एक प्रसिद्ध लोक गीत, जिसमें एक सुन्दर कथाभी 
सनिहित है, निमाडी लोक साहित्य को अपूर्व देन कही जा सकती है। इसी 
लोकगीत कौ यह विशेषता भी है कि यह विभिन्न जनपदों मेएकजेसीही डेली 
यैं प्रचलित रहा दे! 


इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हिंसक सिंह पर अहिंसक गाय कौ 
विजय का अत्यन्त कारूण्य एवं मार्मिकतापूर्ण चित्रण हुआ है! इस चित्रण को 
प्रतिभा से जचिभूत होकर डो. वासुदेवशरण अग्रवाल ने कहा था :--- 

धर्म ओर अधर्म के न्द्ध ओर समन्वय का इतना संक्षिप्त ओर हदयवादी कथन 

जेसा इस लोकगीत में है, अजन्य् कम दही प्राप्त होता है! इस लोकगीत को 

सचमुच ही भारतीय संस्कृति का रष्टय लोकगीत कहना चाहिए । 
जाइए, आप भी इसी लोकगीतात्मक कथा को सुनिए ओर इसमें निहित सत्य को 
अपने आन्तर्मन यें धारण करने का प्रयत्न करने का उपक्रम कौोलिए। निमाडी 
लोकगीतों के मूल स्वरोमेंदही इसे सुनिए -- 

जिन्द्रा जो बल की, चरती जो गाय 

सासो बिन्द्रवन चरी आई जो] 

पहिलो हम्मर गमा कांकड़्‌ मंड दियो, 

दूसरो हम्मर गडा घोहना का माही । 

तीसरो हम्मर गौञा पनघटर पर दियो, 

चौथो हम्मर गौ सेरी का मांही । 

पांचवों हम्मर दियो आंगण का माही ॥ 

[ एक गाय वृन्दावन में चरने वाली, यह आज खारा वृन्दावन 

चर कर आई है । तभी उसे दिन भर से बिद्कुडे बडे को याद 

जा जाती है, ओर पहली हुंकार उसने गवि की सरहद (सीमा? 

पर लगाई, दूसरी गोहे (ढोरो के जैठने की जगह) पर, तीसरी 

पनघट पर. चौथी गौँवि की एक गली मैं लगाई ओर पोचिवीं 

हुंकार भरती हुई वह घर के ओँगिन में अपने बकूडे के पास आ 

-प्ुची ।] 
अर अत्यंत ही व्यग्रतापूर्वक बोल पड़ी -- 

पेवो-पेवो रे बद्कजा सवा घडो दूध, 


आज का दूध बदु दोयलो जी । 
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रोज चरता था बह्ुजा मधुवन मंड} 

जंगल मंडे बद्ुआ न्हार को डर, 

न्हार ख ऽ भेंट ^ न ऽ आईज श्वर । 

अनाज को दूध बहुभा दोयल्नो जी ॥ 

( हे बडे ! पियो, आज तुम मेरा सवा घडा दूध पी लो! आज 

काद्ध बहुतदहीदुर्लभदडै। हे बडे, रोज र्म मधुवन में चरती 

थी, पर आज जंगल मे चली गई थी । हे बद्र, जंगल में शेर 

काडर है ओरआजतोमैँशेरसे दी मिलकर आ रही द्र) 
बात यह है कि जंगल में बेहुला नामक गाय एक शेर के पंजे में पड़ जाती है ओर 
अपनी प्रत्यु निकर जानकर गाय एक शर्तं पर शेर से घर आने का अजनुनय करके 
विनयावनत अ्यनुमति चाहती है । वह कहती है :--- 

मेरा नन्हा-सा ब्ह्ुजा घ्र पर है वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा 

होगा । चह दिन भर का भूखा होगा। मैं श्र पर जाकर उसे 

समञ्चा कर आङ ओर आज का दूध पिला आ, किर तुम 

र्शी- खुशी मेरा मांस भक्षण कर लेना । 
शेर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेता है। इधर गाय बड़े को दूध पिलाकर 
अपनी पडोसिन से कहती है :-- 

पड़ोसन बाई तृ म्हारी माय 

म्हारा ज्जा खञजतन सी राख, 

ऊँढाला मंऽ ओ वैण, छंवला मंऽ जांधजे, 

हरयालई दूब खवाइजे ॥ 


(हे पड़ोसिन बहन। तू मेरी माता के समान दहै । मेरे बच्चे को 
सम्हाल कर रखना देखो गरमी में उसे छह में बाँध देना, 
ठण्डा-सा पानी पिला दिया करना जर सुनो, इसे बरसात में 
ओसरि में नध देना ओर भरपेट हरियाली दूब खिला दिया 
करना।) 


उधर च्चा भी यह बात सुनता हे, तो वह तुरन्त ही सारी बात समञ्ञजाताहेर्मोँ 
के लिना वह कैसे जीवित रह सकता है? अत्व मृत्यु का आलिंगन करने के 
सिए वह भी साथ चल दिया। वह कितना विचित्र क्षण था, जब हिंसक सिंह के 
मुख म्म जाने के लिए अर्हिसा कौ सजीव मूर्तिं “गाय ओर बड़ा एक साथ 
अपने शेर के पास जा रहे दह। | 

इसी बीच चलते-चलते बखडे को एक युक्ति सूती हे । वह “वसुधैव कृट्म्बकम्‌' 
कौ तरह जितने भी जंगल के जीव है, वे सन परस्पर भाई-बहन होते हैँ, यह 
मानकर जंगल के उस सिंह को “ मामाजी ' कह कर पुकार उखतादहै। मानो वह 
सिंह को सम्पूर्ण हिंसा कौ एक क्षण में ही थाह ले लेना चाहता है । अतएव वह 
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सिंह को मामाजी के नाम से सम्बोधित कर के कह उठता है :-- 
भरवो भरवो मामाजी 5 पटहित्ते ऽ म्हारो 
मांस फेर भरवो म्हारी मय को मोँसि.॥ | 
(ठे मामाजी ! खा खाओो । पहले मेरा मौँसि खाओो । फिर सेरी 
माता का मँखि भक्षण करना) | 
ये शब्द बड के मुंह से सुनते ही सिंह सिहर उठता है । बडे के प्रति उसकी 
जिज्ञासा बद्‌ जाती है ओर वह चट से पूछ दही बेठता है :-- 
कुणनऽ दिसो रे नह्ुञजा सीख न 5 बोध, 
करटा का पण्डित नञऽपदावियो । 
(हे बछड़ ! तुञ्ञे किसने यह ज्ञान दिया दहै? बोधदियादहै ओर 
किखने यह पाठ पदधाया दै ।) 
तो बडा कह उठता दहै :- | 
राम नडदी मर्रऽ सीख नऽ बोघ, 
राम जऽ पण्डित पदावियो । 
(रामनेतो मुञ्धे यह ज्लान ओौर बोधदिया है ओर राम पण्डित 
ने दही यह पाठ भी पाया है ।) 
सिंह पर इस लात का कातो सात्विक प्रभाव पड़ा ओर बह अपनी हिंसक प्रतुत्ति 
भूलकरचरटख से कह उठा :- 
जाओ, जा, बईण, भाणिज जआपणाज घर, 
जाज तुमनऽ मरऽ जीती लियोजी। 
(जाो, जाओ हे बहिन ओर हे भानजे । तुम अपने घर जा, 
आज तुमने मुङ्लको जीत लिया हे ।) 
यह भी असत्य पर सत्य की, ईसा पर अहिंसा कौ, क्रूरता पर सौमनस्य की 
विजय है । कितना अच्छादहो हम इस लोकगीत भरी लोककथा मे निहित ˆ सत्यं 
शिवं सुंदरं ' तत्त्व को अपने अन्तर्मन में धारण करके अपने पूर्वजो के “जी ओौर 
जीने दो ' के सात्विक सन्देश की रक्षा करके आज की सबसे बड़ी आवश्यकता 
 विर्वशांति' कौ संभावनाएं पुष्ट ककर । 


[ सुधालिन्दु : जुलाई ७२] 
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चन्द्रशेखर दुबे 





मालवा से कुच शब्द 


कुलावण 


उतरते ज्येष्ठ एवं लगते आषाढ माह में मालवा में कुछ अलग किस्म की हवाणएं 
चलती हैँ ! ये पुराई या पद्छुआ से भिन्न होती है । मंद-मंद बहने के बजाय ये जोर 
शोर से बहती हैँ । मगर बरसाती * बहरे-ङडे वायरे ' यानी बरसाती बहरी-नीम 
पगलीहवा की तरह भी नहीं होती है । ये हवाएं वर्ष भर चलने वाली सभी प्रकार 
को हवाओौं से भिन्न होती हैँ । ये जब चलती है, तो कुच दिनों तक सतत्‌ चलती 
रहती हैँ । ये हर पेड कौ पत्तियों को खिलखिलाने पर विवश कर देती हैँ । हवा के 
प्रवाह का शोर अजन्धड़ कौ तरह होता है। रात के सन्नाटे मे यह शोर किसी टक 
कौ खड-खड्, भडङ-भड जेसा लगता है । | 


इस अनोखे वायेरे यानी हवा को मालवे के किसानों न नाम दिया-- '* कुलावण "° । 
यह कुलावण शब्द मुञ्चे मूल “*आवण'' का अपभ्रंश प्रतीत होता है । क्योकि इस 
कुलावण को मालवे काकिसान इन्दर राजा यानी बरखा ऋतु के आगमन की पूर्व 
सूचना मानता है । अनुभव के आधार पर उसका यह विश्वास बना है कि तीसरी 
कुलावण के चलते दी बरखा प्रारंभ हो जाती है । इसीलिए इस कुलावण को वह 
राजा को सवारी के आने के पहले उनके आगमन की सूचना देने वाले हरकारे 
जेसा मानता है । संभवतः इसीलिए इस हवा को उसने नाम दिया ` कुलावण' 
यानी कूल से जाने वाली । कूल से तात्पर्य है सागर का मूल या तर । इसी आधार 
पर मैने इस कुलावण को कूल आवण यानी सागर कूल से आने वाली माना। 


पृथ्वी-पु्रोंको ही प्रकृति के एेसे सूत्र हाथ लगते हैँ । वे जीवन कौ पाटशाला में 
प्रकृति के सान्निध्य के कारण यह जान पाते है किये हवाएं सागर क्रूल से आई हैँ । 
इन हवाओं मे कोई शीतलता नदीं होती है, केवल गर्जन-तर्जन ही होता हे । किर 
भी पृथ्वीपुर ने जान लियाकिये सागर कूल से जने बाली कुलावण हैं । वर्घ- 
दर-वर्षं इन लोगों ने इन हवाओं का यह तारतम्य देखा होगा, तभी यह अनुमान 
लगाया गया होगा? तभी निश्चयात्मकं स्वर में लोक ने कहा-- तीसरी कुलावण 
चली कि बरखा आई । 


राजा-महाराजाओं कौ सवारी के आगमन के पूर्वं सामन्ती युगम हरकरे दौड 
आति थे। वे सवारी के आगमन की पूर्व सूचना देकर सभी को सचेत करते थे! ये 
कुलावण भी उन हरकारों को तरह ही राजा इन्दर के आगमन कौ पूर्व सूचनादेने 
सागर तक से दौड़ी-दोडी मालवा के पठार तक आ जाती है। उाधुनिक ऋतु- 
विज्ञानी इस अनुमान की पुष्टि करे यान करे, हमारा किसान तो इन कुलावणों के 
चलने पर प्रसन्न होता है । उसे विश्वास हो जाता हे कि राजा इन्दर की सवारी 
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चल पडी । 

दूसरे प्रदेश के हिन्दी के एक बड़े लेखक महोदय को जून के प्रारंभ में यँ 
मालवे में रहने का काम पड़ा था। तब वे इस कुलावण से बड़ परेशान हुए थे। 
उनके कागज टेबल पर से उड़-उड़ थे। उन्होने ्ल्लाहर में कहा था कि यहां 
कि हवा अनोखी है। 

कुलावण सच में जनोखी हवा है 1 गति, प्रवाह, शोर आदि में सामान्य सै अलग । 
इसीलिए तो मालवे के पृथ्वी पुत्रों ने इसे अलग नाम दिया - कुलावण। 

यह कुलावण एक शुभ संदेश व नया विश्वास हे । नई आशा है । कुलावण समय 
पर चलती रहे, ओर तीसरी कुलावण बरखा लेकर आए, यदी कामना है । 


जामण 


“*जामण ' ' शब्द को आमतौर पर दही को जमाने के काम में आने वाले दही के 
अर्थ में ही जाना जाताहे । दूध को दही के रूप में परिवर्तित करने के लिए दही 
काव्रीज-सादूधमें छोडाजाता दै, उसे ही लोक-रब्दावली में जामण कहते हैँ 
किन्तु लोक मेही इस शब्द का एक ओर अर्थ भी प्रचलित है। इस विशिष्ट अर्थ 
में जामण से जआशय मां होता रहै। जी हँ र्मा याने जननी । जननी को जामण भी 
कहते हैँ । इसीलिए भाई को बहन “*जापण जाई'' कहता है । कई लोकगीतों में 
ये शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त हए दहे। 

इस विशिष्ट अर्थने ही मुञ्चे कुछ कहने को प्रेरित किया! लौक की यह भंभगिमा 
मुञ्चे जच्छी लगी क्या बद्ियाउपमाददीर्माकोर्मोँ की जामण जेखी ठहरा दी। 
वैसे देखा जाए तो इस कथन में कुक भी अनुचित नहीं है। बड़ा सार्थक एवं 
सटीक कथन है यह । मों सचमेंजामणनजैसीदहीतो होती है। उसी के प्रतापसे 
संतान होती है । दही के जामण की तरह वह इस प्रजाति को गति देती है । दही 
की तरह वह गर्भ धारण करती है। जामण की तरह उसकी भूमिका ही निर्णायक 
होती है। जामण के बिना दूध का स्वरूप दही में परिवर्तित नहीं हो सक्ता हे। 
इसी तरह मँ के बिना संतान असंभव है! जनक कौ स्थिति लिना जामण वाले 
दुध जेसी होती है। वह अकेला संतानोत्पत्ति में असमर्थ है। जामण का संगम 
होने पर ही दूध के रूप परिवर्तन का क्रम चलता है! पुरुष के शुक्र एवं स्त्रीक 
डिम्ब वाली संतोनोत्पत्ति की जैविक प्रक्रिया इस अलंकारिक अर्थम अघ्रासंगिक 
हे! क्योकि यर्हाँ तो सन्दर्भ अलंकारिक एवं काव्यात्मक हे। लोक नै लोक- 
जीवन की एक दैनंदिन प्रक्रिया को इतने व्यापक सन्दर्भ से जोड़ दिया।र्मोको 
जामण एवं उखकी संतान को जामण जाई एवं जामण जायो कहकर स््रासी 
कविता-सी कर दी। | 


रगावण 


नई पीढी तो “ * रूगावण '' शब्द को शायद जानती दही नर्ही है? क्योकि रूग़वण 
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कना जब चलन दही नदीं रहा । जिस प्रथा का प्रचलन बंददहो जाता है, उसे लोग 
भूतल जाते हैँ । स्गावणको भी लोग भूल गषए्‌। 

किन्तु पुरानी पीढी के लोग तो अभी भी रगावण को जानते हैँ । उन्हे पताह कि 
नीते युग में सन्नी खरीदने पर, सब्जी बेचने वाला या सब्जी बेचने वाली सुप्त 
हरा धनिया, हरी पिरच आदि देती थी । सुप्त में मिलने वाली इस सौगात कोदही 
तब रूंगावण कहा जाता था। 


इस रूगावण जैसा उदार व्यवहार जीवन के अन्य कूचोमे भीडउन दिनो हौता था। 
हर मनिहारिन -चूडी पहचाने के बाद सुहागिनों को सुहाग को चूडया मुफ्त देती 
थीं । यदि वह भूल जाती थी, तो सुहागिन उसे स्मरण कराकर सुहाग कौ चूडयोँ 
उससे लेती थीं । इन -चूडियों का उनके लिए महत्व था । इसी तरह दूध नापने 
ताला वंचित दु नापने के बाद, धार डालताथा। तेली भी तेल क धार छोडता 
था । सुहागिनों को जो वस्त्र लोकाचार में दिए जाते थे, उनके साथ बच्चों के लिए 
कपडे के खोटे डुकड रखे जाते थे । भोजन का निमंत्रण देने वाले बच्चों को जलग 
से निम्नित नदीं करते थे ¦ क्योकि बड़ों के साथ बच्चे पत्तल के साथ "“दोने'' कौ 
तरह जुडे-से माने जाते थे । जो लोग बच्चों को अपने साथ यदि नहीं लातेथे, तो 
भोजन कराने वाले उनसे इस बारे में कैषतियत तलब करते थे। इसी तरह कौ 
उदार मनोवृत्ति का प्रचलन थाउनदिनों मे। 


महंगाई को मार ने समाज कौ इस उदार मनोवृत्ति पर अंकुश लगा दिया । सन्जी- 
फरो रूगावण देना भूल गए। हरा धनिया एवं हरी मिर्च के भाव बे, तो 
सन्जी-फरोश ने हाथ खींच लिया । चूड्योँ महंगी हुई तो मनिदहारिनने भी सुहाग 
चरी चूड्यों जलग सेदेना बंद कर दिया। “' सुहागिनें'' भी इस बदले दौर में 
सुहाग को चूड्यों के लिए ज्ञगड्ना भूल गई । जमाने का र्या ही बदल गया। 
इसीलिए रूगाबण शब्द को लोग भूल गए । 


लाङो उगले ` 


वर-निकासी को हमरे मालवे में अनोखा नाम दिया गया-- “*लाडो उगले''। 
लाड याने र एवं उगले तो निकलने का विलोम है ही। 


इस अनोखे नामकरण ने मेरे मन में यह प्रश्न जगाया है कि लाड़ा इख समय 
आखिर क्या उगलता है? इसके उत्तर में मेरे भीतर से यही उत्तर आता रहा हे कि 
जो निगला गया हो, वहीं उगला जा सकता है । यह कैफियत नए प्रश्न को जन्म 
देती है-- एेसा क्या निगला गया, जिसे उगलने की इस समय आवश्यकता आन 
पडी । इसके उत्तर में मुञ्चे यही सूञ्ञाहै किर्मोँकादृूधही एसी वस्तु है, जिसे 
उगलने कौ प्रासंगिकता इस समय प्रतीत होती दहै। 

पेसी प्रासंगिकता क्यो प्रतीत होती है, इसके उत्तर ये यदी कहा जा सकता रहै कि 
वधू को प्राप्त करना सुदूर अतीत में आज की तरह सरल कार्य नदीं था। उस युग 
किशेष में एक कबीले वाले दूसरे कबीलों पर हमला कर वधू प्राप्त करते थे। तब 
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मका दूध शौर्य का परिचायक मानाजाताथा र्म के दश्च की लाज रखने वाले 
वीर नारी रत्न को प्रास्त कर पाते थे। विवाह क अवसर पर तोरण मारने की प्रथा 
उसी युग की शेष रही गज है । '* लाड़ो उगले'' बाले कथनमेंभी्मोँकेदूधका 
स्मरण है । वधू प्राप्त करने के लिएअवब कैसे शौर्य कौ जावशङ्यकता रही नहीं, फिर 
भी प्राचीन परम्पराओंको लीक पीटीजा रही है । व्यर्थं कौ परम्परां से मुक्ति 
बड़ी कठिनाई से मिलती है । सजग प्रयासों से ददी यह कठिन कार्य दहो पाता डेै। 
“ *लाडौ उगते ' ' वाले इस कथन के सन्दर्भमें मौके दूध वाला मेरा अनुमान यदि 
खदही है, तो यह कहाजा सखकतादहे कि इख कथन को जुं बी प्राचीन दै) 


& # हो 9 न गई 


पालतू मादा पश्चु जब गाभिन हो जाती दहै, तौ कहा जाता है कि वह ^“ हो" गड । 
गाभिन हौ गई न कहते हुए, सिर्फ इतना ही कहा जाताहै कि बह दहो गई । इस 
कथन में मुख-सुख एवं वाक्ूविदग्धता दोनौ का परिचय मिलता दहै । संस्षि्िकरण 
सें मुख-सुख कौ प्रवृत्ति स्पष्ट है । दूसरी ओर केवल हो गई कहने में वाक्‌ चातुर्य 
तक्षित होता है| 

पशु-पालकों ने एेसे ही वाकूचातुर्य का परिचय “*डोर'* शब्द में दिया है। सांड, 
पाडा, बकरा आदि कौ जननेन्द्िय को आकार में डोरी की तरह लम्बी होने क 
कारण दही संभवतः: उन्होने डोर नाम दिया है? इसी तरह नर पशु की रतिक्रिया को 
उन्होने “* कूदना'' का। रति क्रिया में सांड, पाङ, बकरा आदि मादा पर करद 
कर दते है| 

इसी सन्दर्भ में “ "पानी पर'* आना कथन भी उल्लेखनीय है। मादा पशु जब 
गरम्राती है या ऋछतु पर आती है, तो उस स्थिति को मालवे में “पानी पर आना", 
कहा जाता दहै । यह कथन भी वाक्‌चातुर्य का उदाहरण है। लोक कौ यही 
विशेषता है । याँ सहज कथन मेँ भी वाक्‌चातुर्यं भरा होता है। मादा पशु के 
गमनि पर उसकी योनि से पानी जैसा तरल पदार्थ ज्रने लगता है । जलष्टव ^“ पानी 
पर आना"' कथन तथ्य-परक कथन होते हुए भी इसमें वाक्‌ चातुर्य है । क्योकि 
इसी -बात को इस तरह भी कहा जा सकता था कि मादा गरमा गड । किन्तु एेसा 
न कहते हुए बड़े सलीके से कहा गया-- *“पाणी पर जई गई ' ` यानी पानी पर 
अ गई । गर्भघारण के बाद तरल पानी के बजाय कु गाढ़ा पदार्थ मादा को योनि 
से रता है । अतएव इन दोनों स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए पहली स्थिति को 
कडा गया-- पानी पर आ गई । 

ग्रामीणों का सलीका दिशा-मैदान जाने वाले कथने भी प्रगट हृञा दहै फूड 
ठंग से शोच के लिए जाने कान कहते हुए कहा गया-- दिशा- नदान जाने को 
कटा गया । मेरे गव में तो इसी बात को ** खाब्टे जाना ' ' यानी नाले की ओर जाना 
कटा -जाता हे! नाले की ओर जने में लाक्षणिक व्यंजना हे। 

पशु-पालकों को अपने पालतू पशुओं को रति ऋडओं को गौर से देखना पडता 
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है. क्योंकि इस रति ऋीड़ा के फलस्वरूप होने वाले परिणाम पर उनका भविष्य 
निर्भर करता है । मादा यदि गर्भवती दहो जाती है, तो वे निश्चित हौ जाते हँ । किन्तु 
नादा यदि खाली रह जाती है, तो वे चिन्तित होते हैँ। इसीलिए भैस पर भस 
(पाड) को कूदते देखते समय वे उसकी डोर गिनते हैँ । अधिक होने पर मादाके 
** होने '* कौ संभावना रहती हे । 


डोर गिनने वाली यह स्थिति मुञ्चे यौन शिक्षा के सन्दर्भ में विचारणीय लगती हे। 
इस स्थिति के होते हुए सुञ्चे ग्रामीणों के लिए यौन शिक्षा निरर्थक एवं अनावश्यक 
प्रतीत होती है, क्योकि यहौँ के खुले जीवन में स्त्री, पुरुष, बच्चे आदि सभी कोई 
सव्र के सामने भैस पर कूदते भसे की डोर गिनते दहै । इन लोगो को यौन शिक्षा 
देना, उल्टे बोस बरेली ले जाने जेसाद्टी कत्य कहा जाएगा । 

लात “दहो '' गई से चली थी ओर पहुंच गई यौन शिक्षा पर । वाकू-विदग्धता यें 
नाव करटा से कहँ पद्टौच ही जाती है, 


सासुजी अआरथ भंडार 


`" म्हारा ससराजी गाम गरासिया, सासुजी अरथ भंडार ।'' 


मालवा में बधावा गीतों मे उपरोक्त षंक्ततिर्यो प्रायः सुनने को मिलती हैँ । इनमें से 
प्रथम पंक्ति का अर्थतो मेरी समञ्च में आता रहा है; किन्तु दूसरी पंक्ति को लेकर 
मै उलज्ञता रहा हू । क्योंकि सखसुरजी के ग्राम गरासिया होने वाले कथन मध्य 
युगीन सामंती व्यवस्था के अनुकूल है। उस समय ज्मींदार, जागीरदार, इजारेदार 
के साथ ^*गरासिसा'' भी होते थे । मालवामें ये गरासिया आमतौर पर राजपूतों में 
से दही होते थे। विद्धानों ने इस गरासिया शब्द का उत्स संस्कृत के ग्रास शब्द से 
जोडा है। इन गरासियों को मुख के ग्रास की तरह भूमि पर कुरू अधिकार होता 
था। करृषकों सेवे अपनाहक ग्रासके रूपमे पाते थे। पिंडारि्यो ने नर्मदा काठ 
के कुक गरासियों को मार-पीट कर इस अधिकार से वंचित कर दिया था । इनके 
स्थान पर पिडारा सरदार उस भूमि पर कालिज हो गए थे। पिंडारा युद्ध में इन 
अपदस्थ हुए गरासि्सो ने अंगरेजो को सहायता कौ थी । पिंडारियों की पराजय के 
जाद इन गराखियों ने अपना बदला इन पिंडारियों से निकाला था। एसे ओर भी 
कडं उल्लेख गरासियो के बारे में इतिहास में मिलते हैँ । इसीलिए ससुरजी को 
ग्राम गरासिया स्योषित करने वाली बात मेरी समज्ञ में आती रही है। किन्तु 
सासूजी के अरथ भण्डार होने कौ घोषणा को लेकर मै उलङ्ता रहा हँ । यह 
अर्थ शब्द सुद्धे उलञ्ाता रहा है । 

इस गीत के इस पंक्ति के पाठान्तर ने मुञ्चे ओर उलज्ञाया है । क्योकि पाठान्तर में 
` असय" के बजाय ^“ अरक'' राब्द नजर आया है डो. श्याम परमार के शोध 
प्रबन्ध ` ` मालवी लोक साहित्य'' के पृष्ठ ९१३ पर यह पंक्ति इस प्रकार तलाई 
गड हे-- ˆ“ ससुरा हमारा राज-विजयी, सासु अरक भंडार ।'" किन्तु इस पाठान्तर 
के द्वारा ओर उलज्ञाये जाने के बावजूद मुञ्चे लगा है कि अरथ एवं अरक में कोई 


[ 
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विशेष अन्तर नहीं है । क्योकि अरथ करा सीधा-सरल अर्थ होता दै अर्थ। इस 
अर्थ को हम धन-दौलत वाले अनर्थके रूपमे स्वीकार सकतेदहें। इस अर्थ को 
संगति अरक याने अर्क के साथ बेठ सकती हे, क्योकि यह अर्थ भीतो अर्क कौ 
तरह सार दी होता है। धन-दौलत से बङ़ासार या अर्क या निचोड़ भला ओर 
च्या हो सकता है! धनतदौलत वाला अर्थं तो सब अर्थो (यर्हौँ अर्थ व याने 
मतलब) का अर्थहेदही। इस अर्थको सारांश या मतलब वाले अर्थ यें स्वीकारने 
पर भी अक या सार वाली बात कौ संगति लनी रहती है! इसीलिए पाठान्तर 
वाली स्थिति विशेष उलज्ञन बद्धानि जेसी मुद्ध नहीं लगी । 


ररास उलज्ञन तो सासजी को ˆ" आर्थ भंडार '" निरूपित करने से प्रतीत हुई । मैं 
चकित हुआ कि बहू ने अपनी सास को इतनी महिमा-मंडित कौ, क्योकि बहूर्णं 
तो आम तौर पर सास को क्रूर एवं अनुदार ही बताती रही हैँ। इस गीत की 
अनोखी बहू ने अपनी सासजी को * अरय भंडार" ' या “* जरक भंडार '' स्योषित 
कर दी । बहुत बड़ दिल वाली निकली यह पतोहू । लगता हे खुशी के अवसर के 
कारण ही एेसी विशाल-हदयता उभरी होगी? यह भी हो सकतादहैकि प्रसव को 
पीड़ा से आक्रांत बदरू न सास-ससुर एवं ससुराल के अन्य रिश्तेदारों को इस तरह 
महिमा-मंडित किया हो? बहरहाल कुछ भी किया हौ, मगर हुञा प्रशंसनीय 
कार्य हमरे यहां मालवे में सास को *^हऊू'' का जाता हे 1 इख ह ऊ शब्द का 
सास के अलावा अच्छा अर्थो होता दहै। हऊ आम तौर पर हॐ यानी अच्छी 
नहीं होती है । मगर हमारे पूर्वजों ने हऊ को हर (अच्छी) नाने के लिए हऊ 
शब्द को चिद्वअर्थी बना दिया। इस गीत कौ वधुने भी पूर्वजों को इस सीख को 
मानते हए अपनी सास को अर्थ भंडार या अर्क भंडार घोषित कर दी। 


इस गुत्थी को इस तरह सुलञ्चाने के बाद भी यह प्रशन तो अनसुलज्ला रह ही गया 
कि जसथ भंडार या अररक भंडार से आखिर जराय क्या दहै । सासजी क्या अर्थ 
(धन) का भंडार हैया अर्थ (ज्ञान) का भडार है? अक से भी ज्ञान वाला अर्थ 
लियाजासकता है? इन प्रश्नों के उत्तर में यही कहाजा सकता है कि ससुरजी 
जन गाम गरासिया हे, तो खासजी अर्थ (धन) का भंडार होगी ही 1 ओर प्रदा 
होने के कारण अनुभवजन्य ज्ञान का भंडार भी होगी ही । जतएव अरथ भंडार या 
रक भंडार वाली बात बड़ी सटीक एवं सार्थक हे हर बहू अपनी सास को 
यदि इसी तरह महिमा-मण्डित करेगी, तो घरों मं सुस -शाति रहेगी । 
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हरिहर वैष्णव 





नारी पर एकाग्र महागाथा 
त्वचछसी जगार 


देश का जदिवासी बहुल बस्तर अंचल अपनी सांस्कृतिक सम्पन्नता के 
लिएदेश ही नही, अपितु विदेशो मेँ भी चर्चित है । क्षेत्र चाहे रूपंकर कला का 
हो याकि प्रदर्शनकारी कलाया फिर मौखिक परम्परा का। प्रकृति के अवदान 
कोकभीन भुलाने वाला बस्तर काजन मूलतः प्रकृति का उपासक है । उसके 
सभी पर्वो पर उसको जनन्य उपासना, श्रद्धा, भक्ति ओर कृतक्लता की स्पष्ट छाप 
दिखलायी पड़ती है । वर्ष भर कोई न कोई त्यौहार, कोई न कोई उत्सव । बीज- 
खानी का उत्सव कजफुटनी, मों धरती का त्यौहार मारीकिहरः वसुन्धरा के श्युगार 
का पर्वं अयुसतिहार, नए अन्न का स्वागत नकाखाकी, गोधन की पूजा दियारी, 
जाम का स्वागत आमा जोगी, वर्षा की अभ्यर्थना भकीमाजतरा, ग्राम-देवी- 
देवताओं कौ वार्शिक पूजा-अर्जना का आयोजन गड ककसाड़ या कड़साड़ 
अआजथवा विभिन्न फड्म आदि । 


धनकुल तथा लच्मीजगार भी इसी तरह के महत्त्वपूर्णं लोकोत्सव दै । जहां 
धनकुल के महदेव-पारव्ती की कथा गायी जाती है वहीं लकमीजगार में 
महालखी' र नरायनः कौ । लछमीजगार को इस कथा को उसकी प्रकृति के 
अनुसार लोक महाकाव्य कहा जाना समीचीन होगा । उल्लेखनीय है कि लकछमीजगार 
को कुछ लोग जगार, कुर लोग लखीजगार तथा कुक लोग लखीजग ओर कुछ 
लोग जग कह देते हैँ । जगार बस्तर अंचल की लोकभाषा हल्बी का शब्द है ओौर 
यह हिन्दी के जागरण या जागृति अथवा यज्ञ शब्द का ही अपभ्रंश है। मूलतः 
हल्ब्री मे गाए जाने वाले इस लोक महाकाव्य कौ भाषा मे यदा-कदा भतरीः-एवं 
छत्तीसगद्ी* लोक भाषाओं के भी शब्द प्रयुक्त हुए है । यह उत्सव प्रायः सामूहिक 
रूप से आयोजित किया जाता है, जिसे गोँवजगार कहा जाता है । कई नार मनौती 
मानने वाले व्यक्तिगत रूप से भी इसका आयोजन करते है। किन्तु जआयोजन में 
भाग सभी लेते हैँ। कम से कम र्पाच तथा अधिकतम ग्यारह दिनों तक चलने 
वाले इस उत्सव के आयोजन-स्थल प्रायः देवगुडी अर्थात्‌ मन्दिर होते हेैँ। 
ासोजन-स्थल को लीप-पोतकर सुंदर ढंग से सजाया जाता है। दीवार -पर 


भित्तिचित्र अंकित किए जाते हैँ । इन चिन्नो में जगार की कथा संश्चेप में अंकित 
क ज री 


2 नारासण्‌ 


3. ओडिया भाषा तथा बस्तर कौ लोकभाषा हल्बी के सम्मिश्रण से प्रादुर्भूत एक लोकभाषा, जो 
स्तर अंचल के सीमावर्ती क्षेत्र यें बोली जाती है। 
4. छत्तीसगद्ी राज्य कौ प्रमुख लोक भाषा । 


१३२ रगायन 


होती है । पाट गुरुमार्य अर्थात्‌ पट या प्रमुख गुरु मँ ओर चेली गुरुमायं अर्थात्‌ 
शिष्या सा सहयिका गुरुमांय इस आयोजन कौ सिरमौर होती है । यही दोनों हंडी, 
धनुष, बाख कौ पतली कमची तथा चावल फटकने का सूपा, जिन्हें क्रमशः 
घुमरा हांडी, धनु, चिरनी काड़ी ओर सूपा कहा जाता है; के संयोजन से तैयार 
वाद्य-यन्त्र को धनकुल कहा जाता है। धनकुल शब्द ओडिया भाषा से जाया 
हुआ दै । धनुष का परिवर्तित स्वरूप है धन तथा कुला का परिवर्तित स्वरूप दहै 
कुल । ओड्यामेंकुलाका अर्थ है सूपा। 

इस आयोजन में दिन मे जौ पूजा-अर्चना होती रहती है, दीपक अनवरत्‌ जलता 
रहता है किन्तु कथा-गायन प्रायः रातमेंदही होता है । श्रद्धालु जन देर रात तक 
पलक बलिना क्पकाएवेटेकथाकारसनलेरहे होते है! जगार गीत वस्तुतः गीत 
नहीं, लोक महाकाव्य है । मौखिक महाकाव्य । अलिखित साहित्य । आर्य होता 
है इन गुरुमाओं को स्मरण-शक्ति पर, जिन्हें लगभग एक-डेढ्‌ हजार पृष्ठो में 
समाने वाला यह महाकाच्य कंडस्थ है। ओस्दटरिलिया के नृतत्वशास्त्ी डो. क्रिस 
ग्रेगोरी इसे दुनिया का सबसे महत्त्वपूर्ण लोक महाकाव्य निरूपित करते हैँ। वे 
कहते हैँ '* ओरल एपिक्स ओंफ इंडिया के सम्पादक स्टअर्ट एच. व्लैकलर्न ने 
अपनी इस किताब में कहा है कि भारत में एेखा कोई लोक महाकाव्य रिकाड 
नहीं किया गया है, जिसे केवल महिलाएं गाती हों । किन्तु अब तक महाकाव्य 
को हरिहर वैष्णव द्वारा रिकाड किए जाने एवं उसका लिप्यंतरण तथा इसका 
हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद किए जाने के कारण स्टुअर्टं एच. व्लैकबर्न की 
उपर्युक्त स्थापना बदल जाती दै 

यह वह लोक महाकाव्य है जिसमें मृत्यु कौ नहीं जपितु जीवन की कहानी है। 
यह युद्ध ओर नायक प्रधान कथा नहीं है । यह नारी प्रधान लोक महाकाव्य है। 
नारी कौ, नारी द्वारा, नारी के लिए कदी गयी महागाथा है यह लकछमीजगार 1 यह 
सृजन को कथा है । इसमें साहित्य, कला, विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल आदि का 
समावेश ही नहीं अपितु चुहद्‌ एवं तशथ्यात्मक विवरण है । ज्ञान का भंडार है यह 
लोक महाकाव्य । इस महाकाव्य में पौराणिक नायक-नायिकाओं, यथा लक्ष्मी- 
नारायण एवं महददेव-पार्वती का लोक संस्करृतिकरण हुआ है। लक्ष्मी-नरायन 
ओर माहदेव-पारबतीऽ नामकरण इसी लोक संस्कृतिकरण के परिणाम हैँ । इस 
महाकान्प के नायक-नायिका ईश्वर होते हुए भी लोक के अनुरूप आचरण ओौर 
व्यवहार करते दिखलाई पड़ते हैँ । सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य जो इस उत्सव के 
विषय में रेखख्रंकित किए जाने योग्य है, वह यह कि गुरुमायं का किसी खास या 
तथाकथित ऊची जाति की होना कतई आवश्यक नर्हीहै।योंतो प्रायः महिलाएं 
ही गुरुमायं होती हैँ किन्तु अपवाद स्वरूप पुरुष भी यह भूमिका निभाते देखे गए 
हे । बस्तर ग्राम के सुखदेव एवं जयदेव, कोडागांव के लुदरुराम कोराम ओर 
छेदीराम तथा बरकरई के मस्सूराम सोनवाली एसे ही अपवादोंमेसेर्है। 
लकमीजगार अन्न लक्ष्मी कौ पूजा का महोत्सव है 1 इस लोक महाकाव्य में सृष्टि 
5. महोदव-पार्बती 


की उत्पत्ति की कानी है, धान की उत्पत्ति की कानी है ओर इसमें वर्षवक्ी भी 
कानी है । इसमे वर्ण या रंग भेद का कोई स्थान नहीं है। इस महाकाव्य के 
अनुसार सेगराजा-सेगिनरानीः अर्थात्‌ वर्षा के देवता कौ पुत्री हैँ माहालखी। 
माहालखी यानी धान । माहादेव कृषक है । देवी पारवती को चिंता है मंजपुर यानी 
मृत्यु लोक के निवासियों की । बह उन्हीं के जीवन-यापन के लिए माहदेव को 
कृषि-कार्य हेतु प्रेरित करती हैँ । माहदेव के अथक परिश्रम से होती है धान 
अर्थात्‌ माहालखी कौ -उत्पत्ति । साहालखी यानी धान नरायन राजा कौ बाईसवीं 
रानी हैँ । उनकी इक्रीस रानियां हैँ कोदो, कोसरा, सरसो, मग, अरहर, उड़द, राई, 
तिल, ङडंगीतिल या परबत, चना, बटरा, मंडिया, अलसी, भदई, सांवा, ज्ुडंगा, 
कांदुल आदि तिलहनी एवं दलहनी फसलें । ये इक्कोस रानियां सौतिसाडाह के 
चलते माहालखी को प्रताड्ति करती हैँ। बहुत अधिक प्रताड्ति किये-जानै के 
जावजूद माहालखी अपने पति का घर नहीं छोडती किन्तु जब नरायनराजा द्वारा 
पादप्रहार कियाजातादहै तब वे इसे नारी कौ अस्मिता पर आघात मान कर पति 
का श्र छोड देती दहै । उनके गृह त्याग के बाद नरायनराजा ओर उनकी इक्छीस 
रानियों पर दुखों के पहाड़ टूट पडते हैँ। वे दाने-दाने को मोहताज हो जाते हैँ। 
अन्त मे हार मान कर रानियां स्वयं ही नरायनराजा से माहालखी को खोज कर 
घ्र वापस लाने को कहती दै । नरायनराजा माहालखी को बड़ी गमुश्किलो के बाद 
खोज कर घर वापख लाते दहैँ। 


लचमीजगार का आयोजन प्रायः नवाखानी के बाद आरंभ हो जाता है किन्तु 
अआगहन के महीने को इसके लिये जधिक उपयुक्त माना जाता है। अगहन का 
महीना लक्ष्मी का समय माना जाता हे । महत्वपूर्ण दिन द्ोता दै बड़ा जगार का 
यानी जगार का अन्तिम दिन । जौर यह अन्तिम दिन होता है गुरुवार । जगार चाहें 
पौचदिनकाहोया सात अथवानौ या ग्यारह दिनों का। समासि तो गुरुवार को 
ही होगी । 


जिस स्थान पर लछछमीजगार रस्वेना हो, वहां परम्परानुसार दीवार पर भित्तिचिच्र 
अंकित किए जाते हैँ । इसे गड़ लिसना कहा जाता है 1 चित्रांकन का कार्य लोक 
चित्रकारो द्वारा किया जाता है। जमीन पर चावल के जे से बांधा या बाना 
लिखा जाता हे । लाधा या लाना लिखना यानी जमीन पर चित्रांकन । इसे छत्तीसगदी 
प्रभावित क्षेत्र मे चौक पुरना कहते हैँ । इसी बाधा या चौक के ऊपर पीदा यानी 
लकड़ी का आसन रखा जाता है। इस पीदा के ऊपर मर अर्थात्‌ गुलर की 
लकड़ी से बनी पायली यानी धान-चावल नापने के उपयोग में लायी जाने वाली 
मापिका में धान भरकर रखा जातादै। इसे नये कपडमें ढक कर उसके चासो 
ओर धागा ओौर फूल लपैट दिया जाता है। यही है अन्न लक्ष्मी) पायली के 
समानांतर दूसरी ओर एक कलश स्थापित किया जाता है, इस कलश पर एक 
नारियल रखा `जाता है । यह होता है देवाधिदेव भगवान नरायन का प्रतीक । फिर 
दोनों के सामने एक ओर कलश स्थापित किया जाता है। इस कलश पर दीपक 
€. ैचराजा-मेचिनरानी `` 111. 


[ गि य । 





रखा जाता हे, जो उत्सव कौ समासि पर अनवरत्‌ जलता रहता है ¦ पूजा के लिए 
सरई अर्थात्‌ साल के प्तौ से बनी पतरी यानी पत्तल का उपयोग किया जाता हे । 


अन्तिम दिन जो हमेशा गुरुवार ही होता है, बहुत ही धूमधाम से सम्पन्न होता रहे। 
स्तर में गुरुवार को लक्ष्मीजी कादिन माना जाता है । इसी आधार पर इस दिन 
क्रा नामकरण लखिमवबार या लखिनवार हा है! लछूमी, लखी या माहालखी 
अर्थात्‌ महालक्ष्मी । गुरुवार के दिन र्गँव के सारे लोग नए कपड़ों म सज- धज 
कर जगार में एकत्र होते हैँ! चृडी-फुदडी, तेल-कष्ी, हल्दी-चावल, पान- 
सुपारी, साडी आदि पूजा एवं श्रुंगार कौ सामग्री लेकर बाजे-गाजे के साथ लोगों 
का समूह रेतो कौ ओर जाता हे । इसे गोपपुर कहा जाता है । सेत यानी गोपपुर 
में धान की पूजा-अर्चना कौ जाती है ओर थाली में धान की बलियां लेकर जगार 
स्थल पर वापस आते हैँ । यहां पहले से ही मांडो यानी मंडप बना होता है! इसी 
मांडो के नीचे लचमी-नरायन या लखी-नरायन का विवाह धूमधाम के साथ 
किया जाता है । विवाह को सारी रस्में पूरी कौ जाती हैँ । हल्दी-तेल से एक-दूसरे 
को सराबोर कर दिया जाता दहै! निसान, ढोल, तुडबुडी ओर मोहरी आदि वाद्ययन्त्रों 
की लय-ताल पर युवक-युवतिर्योँ, बच्वे-बृटढे.... सभी भाव विभोर होकर नुत्य 
करते हैँ । रात में पुन: कथा-गायन होता है ओर दूसरे दिन फूल-पत्ते आदि नदी 
या तालाब में विसर्जित कर दिये जाते हैँ । विसर्जन के बाद जगार-स्थल पर 
जाकर कपडो में ढकी धान की पायली को देखते हैँ! धान को मात्रा बद्‌ चुको 
होती दै । यही इनके विश्चास को ओर बलदेता हे) 


लछ्छमीजगार की कथा यें प्रायः क्षेत्रीय चिन्नता है! जगदलपुर क्षेत्र में गाए जाने 
वाले जगार ओडिया के लक्ष्मीपुराण से उद्भूत हैँ, जबकि कोडार्गोँव क्षेत्र में गाए 
जाने वाले लकमीजगार पर पुराण की कोई छाप नरी है । कोंडा्गोवि को गुरुमायं 
सुखदई कोराम लक्ष्मीपुराण से उद्भूत जगार को जमखुंदा सानी यमशाखा तथा 
लक्ष्मीपुराण से इतर प्रचलित जगार को ब्रेसरासवंदा यानी बाजशराखा के रूप में 
वर्गीक्रित करती है| 

सरगीपालपारा (कोंडागांव) कौ गुरुमायं सुखदई कोराम, गागरी कोराम, सोमारी 
रामदई ओर पलारी की गुरुमांय कमला कोराम, घयोड़सोडा को गुरुमायं सनमती 
तथा बम्हनी की गुरुमांय आसमती एवं जानकी द्वारा गाए जाने वाले ल्मी 
-जलगार तथा डँगरीगुडा (कोंडागांव) की गुरुमायं अम्बिका वैष्णव एवं मुलमुला 
की गुरुमांय मंदनी पटेल द्वारा गाए जाने काले लखमी जगार कौ कथा मे बहुत 
न्तर है । सरगीपालारा -एवं पलारी की -उपर्युक्त गुरुमाओं द्वास गाए जाने काले 
ल्मी जगार कौ कथा का उद्गम कोई भी पुराण या शास्त्र नहीं है। यह पूरी 
तरह मौलिक है! इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है 1 जबकि डोगरीगुड़ा एवं 
मुलमुला की गुरूमाओ द्वारा गाए जाने वाले लकूमी जगार में पौराणिकता का पुट 
हे। ये गुरुमाएं कहती हैँ कि इनके द्वारा गायी जाने वाली कथा का उद्गम 
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ओडिया के लक्ष्मी पुराण खे हा है । खोरखोसा, बस्तर, सिंगनपुर (जगदलपुर) 
आदि गांवों में गाए जाने वाले लकछमी जगार कौ कथा भी ओडिया के लक्ष्मी 
पुराण से अनुप्राणित है! यह बात अलग है कि यत्र-तत्र पौराणिकता से इतर 
आख्यान भी इसमें जुड गए हैँ तथापि कथा का उत्स तो लक्ष्मी पुराण दही हे। 
किन्तु रोचक तथ्य यह है कि संस्कृत में रचित पुराणों कौ सूची म लक्ष्मी पुराण 
का कोई उल्लेख नर्हीं मिलता । वस्तुतः निम्न 18 सुख्य एवं 2 अन्य, इस तरह 
कुल 20 पुराण बतलाए गए हैँ: 1. विष्णु पुराण, 2. नीरद पुराण, 3. भागवत्‌ 
पुराण 4. गरुड़ पुराण, 5. पद्मपुराण, 6. वराह पुराण, 7. मत्स्य पुराण, 8. कूर्म 
पुराण, >. लिंग पुराण, 10. शिव पुराण, 11. स्कन्द पुराण, 12- अग्नि पुराण, 13. 
वायु पुराण, 20. हरिवंश पुराण। ओडिया में प्रचलित लक्ष्मी पुराण वस्तुतः 
ड्या साहित्यकार इन्द्रमणि साहू को रचना है । लगभग 150 पृष्टों कौ इस 
पुस्तक का प्रकाशन 1965 ई. में शारदा प्रेस, कटक (ओडि्सा) सरेदहुञा था। 
दरञजसखल रचनाकार ने 46 अध्यायो में संयोजित अपनी इस रचना का आधार 
विष्णु पुराण को बनाया है, यह कहा जा सकता डहे। 


सरगीपालपारा एवं पलारी की गुरुमाओं कौ गुरु थीं सरगीपालपारा (कोंडागांव) 
की आयती एवं दुआरी । आयती एवं दुजारी को गुरु थीं (कोडागांव) की एक 
महिला । संयोग सेये सभी गुरुमाएं जद्ूत वर्ग से ही संबंध रखती थीं । 


इन गुरुमाओों द्वारा पायी जाने वाली कथा मे इस अन्तर काएक कारणजौ मेरी 
समञ्च मे आ रहा है, वह यह हो सकता है कि चूंकि सरगीपालपारा, पलारी एवं 
च्योड़सोडा कौ गुरुमाएं अदत वर्ग को हैँ अतः पुराणों तक इनकी पहुंच न होने के 
कारण इनकी कथा में कोई भी पौराणिक तथ्य नहीं हें । इसी तरह डोगरीगुडा की 
गुरुमायं अस्बिका वैष्णव, मुलमुला कौ गुरुमांस मंदनी पटेल, खोरखोसा की 
गुरुमांय रेमती, मनगती एवं सरसती तथा बस्तर के सुखदेव ओर जयदेव एवं 
सिंगनपुर को आसावबाईं आदि गुरुमाएं सवर्णं वर्ग में संबंधित होने के कारण 
पुराणों तक इनको पहुंच सहज थी, इसलिए इनकी कथा में पौराणिकता कौ स्पष्ट 
छाप दिखलायी पडती हे । यहां यह उल्लेखनीय है कि पुरातन काल में अक्त 
वर्ग के लिएन केवल शास्त्रों का अध्ययन अपितु उनका श्रवण भी वर्जित था। 
इससे यह तथ्य भी उभर कर सामने आताडहै कि कथा तो इनकी अपनी है किन्तु 
पात्र पौराणिक हैँ । मेरी इस धारणा कौ पुष्टि बांज्ञाराजा नामक _-एक हल्बी लोककथा 
से भी होती है। इस कथा के नायक-नायिका के नाम जलग-जलग वर्ग के 
कथा-वाचको की कथाओं में आर्थजनक रूप से भिन्न-भिन्न हैँ । बांञ्ञाराजा 
नामक इस लोककथा मे नायिका मंजपुर (गरत्यु लोक) के एक सन्तानहीन राजा 
( वांञ्चाराजा) के रूप पर मोहित हौकर अपने पति का त्याग कर उस बांञ्चाराजा 
के साथ भाग जाती हे। कथा वही है किन्तु अच्ूत वर्ग द्वारा कही गयी इस कथा 
मे नायिका का नाम ल्मी (लक्ष्मी) ओर नायक का नाम नरायन (नारायन) है, 
जबकि सवर्णो द्वारा कही गयी इसी कथा में नायिका का नाम सुंदरी बाबी तथा 
नायक का नाम धनुरजय दहे! इस लोककथा सेदो बातें स्पष्ट होती हैँ । पहली यदह 


कि, अद्कूत वर्ग के बीच ल्मी ओर नरायन उस्र वर्ग के आचरण के अनुरूप 
दर्थ पात्र है । दूसरी बात यह कि निम्न वर्ग कौ सामाजिक सोच रूढिवादिता से 
कोसों दूर है । उनके विचारों मे र्ुलापन हे 1 वहां नारी स्वतन्त्र है । किन्तु साथी 
एक प्रश्न भी कि क्या यही स्वतन्त्रतादै या कि स्वच्छदता? 


इस महाकाव्य से बस्तर के इतिहास पर भी दृष्टिपात क्रिया जा सकता हे। 
दरअसल इसे एक कहानी के रूपमे न देख कर इतिहास के रूप यें देखना 
चाहिए । ओर इस महाकाव्य के माच्यम से इतिहास यही बतलाता है कि इस 
अंचल में युद्ध कौ स्थिति नहीं के बराबर ही रही होगी । कहने का तात्पर्य यह कि 
यह अंचल शान्तिप्रिय रहा होगा । यह महाकाव्य यह तथ्य भी प्रकाशित करतादहै 
कि इस अंचल मेँ बहुत पत्नी प्रथा रही है ओर यह भी कि सौतियाडाह से यह 
अंचल भी जद्कूता नहीं रहा । नरायन राजा कौ इक्ोस रानियों द्वारा नयी रानी 
माहालखी पर ढाए गए जुल्म-ओ-सितम यही तो बतलाते हँ । 


कोंडागांव क्षेज में गाए जाने वाले इस लोक महाकाव्य का ध्वन्यांकन मैने दिसम्बर 
1996 में तथा पुन: जनवरी 199> में किया 1 जनवरी 1998 एवं जनवरी 199 में 
तथा इसका  टान्सक्रिष्छन ' ओर इसके तुरन्त बाद अंग्रेजी अनुवाद । फिलहाल 
इसके हिन्दी अनुवाद का कार्य जारी है। इस महाकाव्य को र्मने पठन-पाठन कौ 
दृष्टि से ऽ खंडों तथा 3० अध्यायो मं नियाजित किया डे । इसको पुष्ट संख्या 1060 
के ऊपर होगी । खोरणखोसा (जगदलयपुर क्षेत्र) में गाए जाने वाले लछूमीजगार का 
ध्वन्यांकन नवम्बर 2000 यें मेरे द्वारा किया गया है जिसके लिप्यंतरण करा कार्य 
अभी शेषदहै। 

यहां प्रस्तुत है कोंडागांव क्षेत्र में गाए जाने वाले लछूमी जगार के खंड-1, आध्याय 
3 का अनुवाद उसके मूल सहित । इस जगार की पार गुरुमायं हैँ सुखदई कोराम 
(सरगीपालपारा) तथा चेली गुरुमायं हैँ गागरी कोरा (सरगीपालपारा>एवं 
कमला कोराम (पलारी) | 


लचमी-जगार 
खंड-1 : मुर खंड खंड-1 : आरम्भक खंड 
अधया-3 : उपजास अधथ्याय-3 : उत्पत्ति 


र्त्‌ 1. निराकार बले निरंजन निकारा निरजन 
2. ` निराकार निरजन निराकार निरंजन 
3. निराकार रहे बाबा सनिराकार था जावा 
4. दुदसागर रष क्षीरसागर था 
5. रीर समन्दुर रए वाना क्षीरसागर थाबाला 
€. जलारग रणए  जलदह्ीजलथा 
7. तिनपुर नांई रए बाला | तीन लोक नहीं थे बाबा 
8. तिनपुर नाई रए तीन चललोक नहीं थे 
9. -एकमेलान रए बाबा जे एक स्मान थानाना 
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एकमेलान रण 


जलारेग ने कमल फुल 
जलारेग ने कमल फुल 
कमल फुल फटे बाबा 
कमल फुल पूरे 

जिसखनु पयदास होय जाबा 
विसनु पयदास होय 
जलारगे आसे बाबा 
दुदसागरे आसे 

भगवान के पुरानय वाबाजे 
भगवान क पुरा नय 
लासुत नांग दखे बाल 
चासुत नंग दरे । 


हे राम भगवान मयंकालाकरवंः 
लापरे दद्या कालाकरवं 
करवं कवने अक्िल बले 
करवं कवने गियान 
धन-धन मेरा तगदीरः 
धन-धन मेरा नसीब 

कोन जकल करे बले 

कोन गियान करे 

भगवान के पुरा बले नयले 
भगवान के पुरानय 

पुरा नेउक नी दयं बले 

मयं पुरा नेऊक नी दयं। 


छेके बालू लासुत नांग 

छेके बालू बासुत नांग 

पुरा नेउक नीदय बाबु 

पुरा नेडक नी दय 

जल्नारगे जासोत बाबा 

दुदसागरे आसोत 

लिसनु भगवान चौ बोमली खाले 
बलिसनु भगवान चो बोमली खाले 
कमल फुले फटे लावा 

कमल फुल फटे 

रमा पयदास होय बाबा 

बरमा पयदास होय 

दुनो भाई आसोत बाना 


एक समान था 

जलराशिमे कमल का फूल 
जलराशि में कमले का फूल 
रिविला कमल काफल लावा 
खिला कमल का फूल 

जिसनु का जन्म हुञजा ओ बाबा 
लिसनु का जन्म हुजा 
जलराशिमेंहै ओ बाबा 
क्षीरसमुद्रमे है 

भगवान को बाद ले जाती बाबा 
भगवान को बाद बहा ले जाती 
लासुत नाग देखता बाला 

बासुत नाग देखता । 


"हे राम भगवान मै क्या कर 
वापरे दडइया मै क्या कर्‌ 
करु कौन उपाय कहता 
"करु कोन सखा ज्ञान 

धन्य- धन्य” मेरी तकदीर 
धन्य- धन्य मेरा नसीब 

करु कौनसा ज्ञान 

“करु कौन उपाय कहता 
भगवान को बाढ ले जाती" कहता 
भगवान को बाद ले जाती 
व्ाद्‌ मे न बहनेद्ू' कहता 
"मै काद में न बहने दू।' 


रोकता बाबू बासुत नाग 

रोकता बाबू बासुत नांग 

बाद में बहने न देता बाबू 

व्रा में बहने नदेता 
जलराशिमें हैँ लाला 

क्षीरसागर में हें 

विसनु भगवान को नाभिके नीचे 
लिसनु भगवान कौ नाभिकेनीचे 
स्िलाकमल काफल लाला 
स्िलाकमलकाषूल 

रमा का जन्मदहोता बाबा 
रमा का जन्म होता 

दोनों भाई हैँ ओ बाबा 


इस महाकाव्य मेँ कुरेक स्थानों को छोड कर प्रायः ' कहता ' या * कहते ' का तात्पर्य ` चिचार 
करने'्सेदहै 
यहां ˆ धिकू-धिक ' 
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टूनो के पुरा नय 
लासुत नांग छेके बाला 
पुरा नेडक नीदय। 


जिसनु भगवान चो कोथा व्राटे 
लिसनु भगवान चो कोथा बारे 
महेसर पयदास होय लावा 
महेसर पयदास होय 

तिनों भाई जासोत बाबा 

तिनो भाई आजआसोत 

तिनो के पुरा बले नय बाला 
तिनों के पुरा नय 

जासुत नांग केके बाबा 

पुरा नेउक् नी दय। 


मने बिचार भगवान करोतत 
दीते धोका भगवान करोत 
हे राम भगवान बलोत बाला 
ापरे दडइया बलोत 

कोन अकल करु बलोत 
कोन गियान करु 

तिनपुर नीहाय लोत 
तिनपुर नीहाय 

जलारंग आसे बलौोत 

रीर समंदुर आसे 

धरती उपजाउन गेतु जाते 
पिरथी के रचुन गेलु जाले 
जुग-जुग नाव रएदे बलोत 
जुग-जुग नाव होयदे 

कां नामना निहाय बलोत 
कांड किरती निहाय 

नामना _ुबुन जाय बलोत 
किरती बुद्न जाय । 


. सुन बाबु काकड़ा लोगो 


सुन बाबु काकडा लोगो 
वाते सुनुन जा बाबू 
गोठ मानुन जा 

जलारंग ने जा बालू 
दुदटसागरे जा 

कैचवां कीड़ा आन बाबु 
केचवां कोड़ा आन 
काकडा लोग सुने लावा 


दोनों को बाद बहा ले जाती 
लास्‌ुत नाग रोकताबात्रा 
वाद में न कहने देता। 


बिसनु भगवान के पेड से 
बिसनु भगवान के पेड से 
महेसर का जन्म होता बाबा 
महैसर का जन्म होता 

तीनो भाईदहें ओ बाला 

तीनों भाई दें 

तीनों को बाड बहा ले जाती बाला 
तीनों को बाद बहा ले जाती 
लासुत नाग रोकता बाला 

बाद में न जहने देता। 


मन में विचार भगवान करते 
दिल गें चिंता भगवान करते 
“ हे राम भगवान ' कहते लाना 
“जाप रे दडया " कहते 

` कोन उपाय करु' कहते 
"कोन सा ज्लान करू 

“ तीन लोक नहीं है ' कहते 

' तीन लोक नदीं है 

जल दही जल है" कहते 

* क्षीरसागर! हे 

' धरती की रचना करे तो 


 पृथ्वीकी खृष्टिकरेतो 


युग-युगान्तर नाम स्हेगा” कहते 
° युग-युगान्तर नाम होगा 

हमारा कोह नाम नर्हीं है" कहते 
हमारी कोई कोर्ति नही है 

नाम इूब जाएगा" कहते 

कीर्तिं डूबन जाएगी । 


° सुन आओ बालक ककड 
सुन ओ बालक ककड 
जात सुनता जा बाबु 

तू कहना मानता जा 
जलराशियें.जा ओ बालक 
क्षीरसागरमे जा 
कंचुञजाको लेकर जा नाबू 
तू केचुजाको लेकर आः 
केकड़ादहै सुनता वाना 
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रेगायन 


जलारेग ने जाय 

कचवां कोड़ा खोजे बालबु जे 
कचवां कीड़ा रखोजे 

डाङा ने चाल्ुन आने बाबुजे 
उड़ा ने चालुन आने 
-जरमा-लिसनु के दय बाबु 
महेखर भगवान के दय । 


सुन परभु बरमा-विसतु 
सुन परभु महेखर भगवान 
काय नलाव आस नले 
आले सोके सांगा 

मके तो डर लागे बले जे 
मके भय लागे 

नरमा काय बलै बालु के 
जिसनु काय बले 

सुन बाबु केचवां कोड़ा 
सुन बाबु केचवा कोडा 
तिनपुर निहाय बाबु 
एकमेलान आसे 

कई नामना निहाय बाबु 
मोचो कांड किरती निहाय 
नासना इनुन जाय बाबु 
किरती लुद्धुन जाय 

एके किरती करतु जाले 
एके किरती करलत्नु जाले 
जुग-जुग ना रयदे लाल 
किरती बाद्ुन जायदे 
जलारंग आसे बालु 
दुदसागर आसे 

रीर समंदुर आसे बालु 
रव्रीर समंदुर आसे 

हतड्ी ने हागुनदे बाबु 
हतद्ी ने हागुनदे 

धरती के उपजाउन जायं बालु 
मयं पिरथी के बांद्ुन जायं । 


सूने बालु केचवां कोड़ा 
सुने बाचु केचवां कीड़ा 
तद्धी ने हागुन दय बाबर 
हतडी चे हागुन दय 


धरती उपजाउन जाय बाबा 


पिरथी के बांध्ुन जाय 


जलराशिमें है जाता 

केचुजा है खोजता बाबू 
केचुजा है खोजता 

दाद मे पकड कर लाता बाबू 
दादढ़ में पकड कर लाता 
जरमा-बिसनु को देता जानू 
मदहेसर भगवान को देता। 


'सुन प्रभु हे बरमा-बिसनु 
सुन प्रभु हे बरमा-बलिसनु 
किसलिए बुलवाया! कहता 
“मुद्ध आप बतला 

मुड्को डर है लगता" कहता 
° मुञ्चको भय है लगता' 
नरमा कहतादहै बाबू से 
विसनु कहता दहै 

“सुन लाव जओ कैचुजा 

सुन बालु ओ केच 

तीन लोक नदीं हैँ बाबू 

सब एक बराबर दै 

कोई नाम नहीं है बाबू 

मेरी कोई कर्ति नहींदहे 

नाम डूब रहादहै बाबू 

कीर्ति डूब रही दै 

एक काम करेगेहम तो 

एक काम करेगेहमनतो 
युग-युग नाम रहेगा बाबू 
कर्ति बनी रहेगी 

अगाध जलराशि है लालू 
क्षीरसागर है 

क्षीरसमुद्र है ओ बाबू 
क्षीरसमुद्र है 

मेरी हथेली पर मल-त्याग कर दे बालू 
मेरी हथेली पर मल-त्याग करदे 
धरती की रचनाकर दू बाबू 
मँ पृथ्वीकी सृष्टिकर दुं ।1' 


सुनता बाबू केचुञा 

सुनता बाबू केचुा 

हथेली पर मल -त्याग करता बाबू 
हथेली पर मल-त्याग करता 
ध्रती कको रचनाकरता लाला 
पृथ्वी कौ रचना करता 
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सुरवां काय बले बाबा 

हे राम भगवान बले 

कसन धरती तुय उपजाइस बले 
कसन पिरथी बांधिसर बले 
ध्रती उपजाउक नीं दयं बले 
पिरथी के बांधुक नीं दयं 
जाधा पानी के लिललो जाले 
आधा पानी के लिललो 

आधा समंदुर होय लावा 

पानी के पुरकुन दिले 

समुंदर ज्ञलकुन जाय बाबा 
जमा माटी के नय 

पिरथी के बांधुक नीं दय बाबु 
धरती उपजाउक नी दय। 


हे राम भगवान मयंकालाकरवं 


लापरे दडइया कालाकरवं 
कसन धरती -उपजायं बले 
कसन पिरथी के रचे 

सुरवां उपजाउक नीं दय बले 
मके सुरवां ांधुक नींद 
जधा पानी के लसिललो जाले 
आधा खमंदुर होय 

पानी के पुरकुन दिलो जाले 
समंदुर ज्लकुन जाय 

जमा माटी के नय -बले 

जमा माटी के नय) 


सुन बाबु काकड़ा कोड़ा 
सुन बाबु काकड्ा कोड़ा 
कालिक माता लगे जा नाल 
कालिक माता के आन 
एक ङंडिक एवो बां 
एक डंडिक एवो 

काकडा कोडा सुने 
कालिक माता लगे जाय 
आया के काय बले बाबु 
सुन आया बले 

सुन आया तुय कालिक माता 
सुन आया कालिक माता 
जल्तारग में जावं जाया 
दुदसागरे जाव 

संदे बाबु बले जाया 


सुरवां है कहतावाबा 

° हे राम भगवान ' कहता 

` कसे तुम धरती उपजाओगे ' कहता 
"कसे तुम-पुथ्वी उपजाओगे' कहता 
° धरती उपजाने न दंगा!" कहता 
“म पृथ्वी सिरजने न दूंगा 
आधा पानीको लीलने पर 
आधा पानी को लीलने पर 
खमुद्र आधा दहो जाता बाबा 
पानी को बाहर करने पर 


समुद्र मे बाद ज जाती `बाबा 


सारी मिट्टी बह जाती 
पृथ्वी सिरजने न देता बाबू 
धरती उपजाने न देता । 


"हे राम भगवान मैं क्या करू 
लापरे दडइयामै क्या करु 
कैसे धरती उपजाऊ' कहता 
"मे कैसे धरती रच 

सुरवां रचने न देता" कहता 
"मुदे सुरवां सिरजने न देता 
जधा पानी को लीलने पर 
समुद्र जधा दहो जाता 

पानी को -बाहर करने पर 
समुद्र में बाढ आ जाती 
सारी मारी बह जाती * कहता 
"सारी मिट्टी बह जाती 1' 


"सुन बानू ओ ककड 

सुन बाबू ओ ककड 
कालिक मात्ता के पास्रजाओबाबरू 
तू कालिक माताकोला 
थोडी देर को आए बाबू 
वह जरा देर ऋ आठ 
केकडादहै सुनता 

जाता कालिक माता के पास 
मातासे है कहता बाचु 
“-सुन माता" वह कडठता 
°सुन माता तू कालिक माता 
सुन माता ओ कालिक माता 
जलराशि में चलें माता 
क्षीरसागर में जायं" 

" जाखगी बाबु" कहती माता 
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हरर तीयार होय 

आपन साज पिंदे जया 
आपनं जाक ध्यरे 

वांहा मे बाजुबन्द नांधे जाया 
हाते तलवार ध्यरे 

-जाते-जाते बले जाय आया जे 
कोसक-दापक जाय 

जलारेग मे जाय जाया 

रीर स मंदुरे जाय । 


सुना परभु तुमी बरमा-बिसनु 
सुना भगवान महेसर भगवान 
काय बला जय बले 

आत्ते मोके सांगा 

आया के काय बललोत जाबा 
सुन आया बलौत 

धरती उपजाउन जायं आया 
मयं पिरथी के रचुन जायं 
सुरवां उबजाउक नीं दय बले 
क्सन धरती उबजायं 

आधा पानी के लिललो जाले 
आधा पानी के लिललो जाले 
आधा समंदुर होय बले 

पानी के पुरकुन दिले 

सर्मदुर ज्ञलकृन जाय 

म्ोयो जमा माटी क्रे नय 
कखन धरती उब्रजायं बले 
मयं क्सने पिरथी के `बा्े 
सुरवां के भसम कर आ तुय 
सुरवां के भसम कर 
कालिक माता सुने बाबा 
करेदे परभु बले 

जलारंग ने जाय आया 
दुदसागरे जाय। 


पोंहरते-पोहरते आया जाय 
पोंहरते-पोंहरते आया जाय 
सुरवां लगे बले जाय जाया 
सुरवां के काय बले 

किदलो बड़ चो आस बाबु तुय 
धरती के उबजारक नींदेस 
पिरथी के बांधुक नींदेस बाबु 
पिरथी के बांधुक नीं देस 


जल्दी तैयार होती 

अपने साज पहनती माता 
जपने सामान लेती 

व्बांहों मे लाजुबन्द लांधती माता 
हाथ में तलवार लेती 

जाते- जाते जाती माता 
कोस-दाब भर जाती 

जलराशि में जाती माता 
क्षीरसागर में जाती । 


"सुनो प्रभु तुम बरमा-लिसनु 
सुनो हे महेसर भगवान 
किसलिए बुलवाया! कहती 

" मुञ्चे तनिक बतलाएं ' 
मातासे दहै कहते बाला 

“सुन हे माता' कहते 

' धरती की रचना करता माता 
म पृथ्वीका सर्जन करता 
सुरवां उपजाने न देता ' कहता 
"कैसे धरती उपजाऊँ 

आधा पानी लीलने पर 

आधा पानी लीलने पर 

समुद्र जधा हो जाता' कहता 
पानी को बाहर करने पर 
समुद्र में बाद ज जाती 

मेरी सारी मारी बह जाती 
कैसे धरती उपजाऊ' कहता 
'मंकेसरे पृथ्वी को सिरजं 
सुरवां को भस्म कर तु माता 
सुरवां काना करदे 
कालिक माता सुनती लाला 

ˆ करुगी प्रभुवर' कहती 
जलराशि मे जाती माता 
क्षीरसागर में जाती | 


-तैरती हुई जाती माता 


तैरती हई जाती माता 
सुरवां के पास जाती माता 
सुरवां से है कहती 
"कितना बड़ातूहैरे बाबू 
धरती रचने न देता 

पृथ्वी सिरजने न देता बाबू 
पृथ्वी सिरजने न देता 
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तुय-मयं जुज खेलनं बाबु 
तुय-मयं जुज खेलन 

रेले जया रे कालिक माता 
र्रेले आया कालिक माता 
जुज रबेलुन जाय जाया 
जुज खेलुन जाय 
रत्रेलते-र्रेलते खेले आया 
रवेलते-खेलते खेले 

सुरवां के भसम करे आया 
सुरवां के भसम करे 

सुरवां मरुन जाय बाबा 
जलारग में जाय 

सुरवां के भसम करते बले 
मंय सुरवां के भसम करले 
धरती उव्रजाउन जा ले हून 
पिरथी के बांधुन जा। 


सुन बाबर काकड़ा लोगो 
सुन बाबु काकडा लोगो 
जलारंगने जा बाबु 
ररीरसागरे जा 

केचवां कोड़ा आन बाबु 
तुय केचवां कोडा जान 
जलारग ने जाय बाबु 
केचयवां कोड़ा आने 
जरमा-बिसनु क दय बाबु 
जालु के काय बलौत 
हती ने हागुन दे बाबु 
मयं धरती उबजाउन जायं 
हती ने हागुन दय बालु 
हतडी ने हागुनदय 

धरती उनजाउन जात राजा 
पिरथी के रचुन जात 
उबजाय राजा रे बरमा-बविसनु 
उवबजाय राजा महेसर भगवान 
तिल भर उबजाय राजा 
तिल भर उबजाय 

पयसा इदलो उबजाय राजा 
रुपिया इदलो उबजाय 
ध्रती उबजाडन जाय राजा 
पिरथी के रचुन जाय 
हतङड इदलो उव्रजाय राजा 


हतडी इदतो उबजाय 


तू-मैं युद्ध करे ओ बाच 

तू-मं युद्ध करें' 

लङ्ती माता कालिक माता 
लडती माता कालिक माता 

युद्ध करती जाती माता 

युद्ध करती -जाती 

लड्ते- लड़ते लडती माता 
लड्ते-लड़ते लडती 

सुरतां को भस्म करती माता 
सुरवां का नाश करती 

सुरां मर जाता बाबा 

जलराशि मे जातीं 

^ सुरवां को भस्म किया' कहती वह 
“मने सुरवां का नाश किया 
धरती की रचना कर' कहती वह 
“पृथ्वी का सृजन कर 1" 


सुन बाबर ओ केकडे 

सुन बाबू ओ केकडे 
जलराशिगमेजा बालू 
श्षीरसागरमें जा 

केंचुजानले जा बान 
केचुजलेञा' 

जलराशि में जाता बाबू 

कचु ले आता 

जरमा-बिसनु को देता बाचरू 

चे केदचुए से कहते 

ˆहथेली मे मल~-त्याग कर दे बाबू 
ओ धरती-सखुजन करुगाः 

हथेली पर मल-त्याग करता बालु 
हथेली को रचना करते राजा 
धरती की रचना करते राजा 
पृथ्वीका सर्जन करते 
जरमा-बिसन्‌ उपजाता राजा 
महेसर भगवान उपजाता राजा 
तिल भर धरती उपजाता राजा 


तिल भर धरत्ती उपजाता 


पैसा" बराबर उपजाता राजा 


रुपया: बरार उपजाता 


धरती की रचना करता राजा 
पृथ्वीको रचना करता 
हथेली-सी उपजाता राजा 
हथेली-सी उपजाता 


%“^एन 
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278. 
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282. 
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धरती ने पायं मंडाय राजा। 


इती इदलो ले बाखरा इदलो 
हतङडी इदलो ले बाखरा इदलत्नौ 
कोठार असन उपजाय राजा 
कोठार असन उपजाय 
पिरथी के रचन जाय राजा 
पिरथी के रचुन जाय 

अली मैदांग उबजाय राजा 
डेगभाटा उबजाय 

काय मंजा सुन्दर दये बाबा 
अती सुन्दर दये 

उव्जास राजा रे नरासन परभु 
उव्जाय राजा बिखनु भगवान 
धरती उबजाउन जाय राजा 
पिरथी के रचन जाय 

तिनपुर उबजाय राजा 

तिनपुर उब्जाय 

तलपुर उनजाय राजा 

मंजपुर उनजाय 

उपरपुर उलजाय राजा 

म्रेगपुर उबजाय 

धरती उबजाउन जाय राजाजे 
पिरथी के वांधुन जाय 
केलासपुर उबजाय 
बालीखंडपुर उब्जाय । 


उबजाय राजारे गोविन्दपुर 
उरजाय राजा सागरपुर 
हरदीनंगर उबजाय राजा 
ट्रडीनंगर उबजाय 
इन्दरपुर उब्रजाय राजा जे 
ब्ुन्दपुर उलजाय 
कोबेरपुर उजाय राजा 
जनेकपुर उबजाय 


धरती पर पांव धरता राजा। 


हथेत्नी भर से कमरा भर 
हथेली भर से कमरा भर 
र्लिहान लरानर उपजाता राजा 
रलसिहान बराबर उपजाता 
पृथ्वी को रचना करता राजा 
पृथ्वीका सिरजन करता 
वडा मैदान रचता राजा 
ङऊचा मैदान रचता 

बड़ा ही सुन्दर दिखता बाबा 
तिशय सुन्दर दिखता 
उपजाता राजा प्रभु नरायन 
उपजाता राजा लिसनु भगवान 
धरती कौ रचना करता राजा 
पृथ्ीको रचना करता 

तीन लोक रच ज्ञाता राजा 
तीन लोक रच जाता 
तलपुर'> है रच जाता राजा 
मंजपुर"“ हैँ उपजाता 
ऊपरपुर' उपजाता राजा 
मेगपुर'< उपजाता 

धरती है उपजाता राजा 
पृथ्वी की रचना करता 
केलासपुर उपजाता राजा 
जालीरकंडपुर'? उपजाता । 


उपजाता राजा गोविन्दपुर 


उपजाता राजा सागरपुर 


हरदीनगर उपजाता राजा 
डरडीनगर उपजाता 
इन्दरपुर'* उपजाता राजा 
वबद्धुन्दपुर'* उपजाता 
कोनेरपुर° उपजाता राजा 
जनेकपुरः' उपजाता 


286. धरती उबजाउन जाय राजा धरती को रचना करता राजा 
1 

छोरा सिका इन्द्रपुरी 
जडा सिका । ध वरुणपुरी ¦ 
नीचे का लोक = पाताल लोक | ८ 

र 20. कुबेरपुरी 
मध्य लोक = मर्त्य लोक 

21. . जनकपुरी 


८ 
16. 
1.2. 


१४ 


ऊर्ध्व लोक = स्वर्गं लोक 
मेध लोक 
जालु तरीय लोक = क्षीरसागर 
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पिरथी के रचुन जाय 

मने लिचार राजा करे 

दीले धोका राजा करे 

मयं धरती उबजाउन जायं बले 
पिरथी के रचुन जायं 

काके सोपुर दयंदे बले 

मयं काके सोपुन दयंदे 

न्वाल्रु क काय बले राजा। 


सून बालु बासुत नांगौं 

सुन बालु बासुत नागों 

मयं धरती उव्रजाउन जायं बालु 
पिरथी के रचुन जायं 

धरती के कोन धरदे बाबु 
कोन बोहुन रदे 

तुय धरती के बोहुन रा वाबरु 
धरती के बाहून रा 

लासुत नांग करे सोपे बाबा 
लासुत नांग के खोपे 

सुने बाबु बासुत नागो 

सुने बाचु लास्युत नांगो 

धरती के बोहूुन आसे बालु 
पिरथी के बोहुन आसे 
जपन-अनापन जात बाका 
आपन-आजापन जाओत 
उपरपुरे बले जाय बाबा 
बरमा भगवान जाय । 


जाय बाबा रे लिसनु भगवान 
जाय लाला जिसनु भगवान 
वालीखंडपुरे बले जाय लाखा 
बालीखंडपुरे जाय 
कैलासपुरे जाय राजा 
केलासपुरे जाय 

महेसर भगवान जाय बाला 
महेसर भगवान जाय 
जआपन-आापन आसोत बाबा 
आपन-आपन आसोत। 


पृथ्वीका सिरजन करता 

मन मं विचार करता राजा 

दिल में चिन्ता करता 

“मं धरती कौ रचना करता ' कहता 
ˆ पुथ्वी का सर्जन करता 

किसे सरौप दूंगा" कहता 

"म किसे सौप दूंगा 

वाच्रू से है कहता राजा। 


“सुन बालू ज लासुत नाग 
सुन बार ओ ासुत नाग 

मं धरती कौ रचना करता बालू 
पृथ्वी को रचना करता 

कौन करे धारण धरती को 
कौन वहन करेगा 

तू धरती क्रो धारण कर बाबू 
तू धरती को धारण कर" 
नास्ुत नाग को सौपत्ा बाना 
वासुत नाग को सौपता 
सुनता बाबू बासुतं नाग 
सुनता बाबू बासुत नाग 
धरती को धारण करता बाबरू 
पुथ्वीको धारण करता 
अपने-अपने जाते लाखा 
अपने-अपने जाते 

ऊपरपुर को जाता बाबा 
वरमा भगवान है जाता। 


जाता बाबा रे बिसनु भगवान 
जाता बाला रे बिसनु भगकान 
जालीखंडपुर को जाता बाबा 
बालीरखंडपुर को जाता 
कैटलासपुर को जाता राजा 
कैतासपुर को जाता 

महेसर भगवान जाता बाबा 
महेसर भगवान जाता 
अपने-अपने पुरमें है नाला 
अपने-आपने पुरमें हैँ । 


९ खा 


राजस्थान संगीत नारक अकादमी द्भारा 
श्री श्याम माली 
को वर्षं २०००-२००१ के “ अकादमी एवाड' के लिए 
सम्मानित व्यि जाने पर 
भारतीय लोक कला मण्डल परिवार वक्छी ओरसे 


बधाई ब शुभकामना 


राजस्थान कौ पारम्परिक कठपुतली कला के विशेषज्ञ श्री श्याम 
माली का जन्म उदयपुर में 30 दिसम्बर 1957 को हुजा । वर्तमान 
में जाप सहायक निदेशक के पद पर भारतीय लोक कला मण्डल, 
उदयपुर में सेवारत है। राजस्थान विश्च विद्यालय, जयपुर द्वारा 
इतिहास में स्नात्कोत्तर उपाधि प्राप्त श्रीख्यामजी क्ठटपुतली कला 
क्षेत्र में सूत्र संचालित पुतली, दस्ताना पुतली, छ्डपुतली व छाया 
पुतली में विशेषता प्राप्त है। आपको कठपुतली नाद्य लेखन, 
निर्देशन व राश्चीय तथा अन्तरष्ठीय संचो पर प्रदर्शन का विशद 
उजनुभव है । जपने राजस्थान के विधिन्न जिलों में राजस्यान संगीत नारक अकादमी व 
अन्य संस्थां द्वारा जायोज्य कठपुतली कला कार्यशालाओौं के माध्यम सरे राज्य भरके 
अनुमातित 3200 छात्र छात्राओं व संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली, नेहरू युवा 
केन्द्र, भारते सरकार, एन.सी-ई.जार.री. नई दिल्ली, सी.सी.आर.टी. नई दिल्ली; 
एस.आई.ई.ार. टी. उदयपुर, केअर राजस्थान, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं 
( जाई.ई.सी. 2), राजस्थान सरकार, लोक जुम्बिश परिषद, जयपुर, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी 
विभाग, जयपुर आदि के लिए कठ्पुतली की विभिन्न कला में जब तक 28 नारको का 
लेखन व निर्देशन किया है साथी ग्रामीण परिवेश में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के 
वातावरण निर्माण हेतु कडपुतली कलादलों को तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रं सं अभियोजनों 
का संचालन किया। 





अापने कठपुतली विद्या के अध्ययन एवं प्रदर्शन हेतु जापान, अमेरिका व 
मलेशिसा कौ यात्रा कौ तथा राजस्थानी प्रेम गाथां पर धारित टेलीष्िल्म “*“रेत 
` रि्रिले सपने ** का निर्माण करिया | 


आपको पसविरण विभाग राजस्थान सरकार एवं भारतीय लोक कला मण्डल 
द्वारा विशिष्ट सेवा सम्मान तथा श्रेष्ठ कठपुतली प्रदर्शन हेतु जापान सरकार द्वारा स्वर्ण 
पदक सखे सम्मानित किया गया दहै 

बेजान पुतलियो मे जान डालकर कला की ऊँचाईयां छूने वाले एसे सृजन धर्मीं 
को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी सम्मानित कर गर्व की अनुभूति करती हे। 


१४६ रगायन 


